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प्रकाशक Gt 
वैदिक पुस्तकालय, । 
दयानन्द आश्रम, अजमेर । 


चैदिक यन्त्रालय अजमेर द्वारा सुद्रित एवं वैदिक पुस्तकालय का यादव अधिक पस्तंकालेय अजमेर, 

द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ही प्रामाणिक हैं क्योकि महर्षि श्री स्वामी दयानन्द 

जी की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा 'अजमर उपरोक्त संस्थाओं की 

अध्यक्षा है शौर उसी के पास महर्षि जी के समस्त हरतलिखित ग्रन्थ 
चित रक्खे हुए हैं जिनसे मिलान करके पुस्तकों का मुद्रण होता है । 
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सब उणादिगणस्थ शब्द इस वच्यमाण एक सूत्र की विशेष 
ख्याएख्या में हैंः-- 


उणादयो बहुलम्‌।। ग्र ३ | ३। १ ॥ 


झू 


५ ~ ~ & 
वतमान काल में धातुओं सेह 
होते हैं । ! 


और कहाँ २ भूतकाल में भी इनका विधान दीख पड़ता है। 
अविष्यति गम्यादयः ॥ ग्र ३ । ३। ३ ॥ 


आर गमी आदि गणपठित वच्यमाण शब्द भविष्यत्काल में 
डी होते हें । 


उणादिप्रत्ययों के होने के लिये यह तीनों काल का नियम 
ह । गम्यादि शब्द--गमी। आगामी । प्रस्थायी । प्रतिरोधी। 

प्रतिबोधी । प्रतियोधी । प्रतियोगी ! प्रतियायी। आयायी। भावी । 
` इनसे अन्य शब्द भूत और वर्तमान अर्था के बोधक होते हैं । 


अब जितनी प्रकृतियों में ज्ञितने उणादि प्रत्यय कहे हैं, 
-उतने ही जानना चाहिये वा कुछ विशेष, इसलिपे-- 
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बाहुलकं प्रक्रेस्तनुदप्ट: प्रायसमुचयनादपि तेषाम्‌ । 
कार्यसशेषविधेश्च तदुक्तं नेगमरूदरिभवं हि सुसाधु॥ ९ ॥ 


नाम च धाहुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न पदार्थविशेषसमुत्थ प्रत्ययतः प्रक्तेश्न तदृह्मम्‌॥ २ ॥ 


संशासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। 
कार्याद्‌ विद्यादनुब्रन्धमेतच्छास्रमुणादिषु ॥ ३ ॥ महाभाष्य ॥ 


~ 


इसी सूत्र की व्याख्या में महाभाष्यकार पतञ्चलिसुन्िः 
उणादिपाठ की व्यवस्था बांधते हैं कि 


( वाहुलकम्‌० ) उणादिपाठ में थोड़े से धातुओं से प्रत्यय 
विधान किया दै, सो बहुल के होने से वे प्रत्यय अन्य थातुं 
से भी होते हैं । इसी प्रकार प्रत्यय भी थोड़े से संकेतमाज पढे 
हैं। सत्प्रयोगों मै देख के इनसे अन्य भी नवीन प्रत्ययों की 
कल्पना कर लेनी चाहिये । जैले 'ऋफिड:ः इस शब्द में फा” 
धातु से फिड प्रत्यय समका जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी 
जानना चाहिये । तथा जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध होते हैं; 
उनमें जितने कार्य सूत्रों से प्राप्त हैं वे सव नहीं होते, यह भी. 
ग्रहण का ही प्रताप है । 


इसमें यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि उणादिपाठ में जितने 
धातुओं से जितने प्रत्यय विधान किये, और शब्दों की सिद्धि 
में जितने कार्य सूत्रों से हो सकते हैं, उनसे अधिक वा न्यून 
क्‍यों होते हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि 


( नेगम० ) वैदिक शब्द और लौकिक संज्ञा शब्द ये सब 
अच्छे प्रकार सिद्ध नहो हो सकते । इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका ३ 


न-[--.--:::८-:२२>:२२>>>>><>>>>>:>_ऱ्_्ट्््ल्ल्ल्ट 


के कार्य उणादिगण में बहुल वचन से होते हैं । इस वहुल के 


होने से अनेक प्रकार के सहस्तरों शब्द सिद्ध होते हैं ॥ १॥ 


संज्ञा शब्द वे ही कहाते हें जो किसी निज वाच्य के साथ 
सम्बन्ध रक्‍खें, फिर उनकी सिद्धि करने से क्या प्रयोजन है, 
क्योंकि वे संज्ञा शब्द जिस निज अर्थ के बोधक हैं, उसका बोध 
तो प्रकृति प्रत्ययार्थ सम्बन्ध के विना भी कराते ही हैं, बही 
पश्चात्‌ होगा, इसलिये--( नाम च० ) इस विषय में निरुक्तकारों 
आर वैयाकरणों में शाकटायन ऋषि का ऐसा मत है कि सव संज्ञा 
(रूढि) शब्द प्रकृति प्रत्ययार्थ के सन्बन्ध से योगिक तथा योग- 
रूढता से अर्था के बोधक होते हैं । इनसे भिन्न अन्य ऋषियों 
के मतानुसार सब संक्षाशब्द रूढि अर्थात्‌ अव्युत्पन्न होते हें । 


अब जहां शब्दों में प्रकृति प्रत्यय कुछ भी नहीं जान पड़ता, 
वहाँ ( प्रत्ययतः० ) यदि प्रत्यय जान पड़े तो धातु की कल्पना 
और घातु जान पड़े तो नवीन प्रत्यय की कल्पना कर लेनी 
चाहिये। इस प्रकार उन शब्दों का अथैज्ञान कर लेना चाहिये॥२॥ 


संज्ञा शब्दों में घातुओं का रूप पूवे भाग में और शब्द के पर 
भाग में धातु से परे प्रत्यय की कल्पना करनी चाहिये । और जिस 
शब्द में जिस अनुवन्ध का कार्य दीख पड़े वैसे ही सानुबन्धक 
घातु वा प्रत्ययों की ऊहा करनी चाहिये । अर्थात्‌ आत्मनेपद्‌ 
दीख पड़े तो अनुदात्तेत्‌ वा ङित्‌ धातु जानना, और जो आद्यु- 
दात्त खर होतो ञित्‌ वा नित्‌ प्रत्यय की कल्पना करनी 
चाहिये। यह कल्पना सर्वत् नहीं करनी, किंतु वैदिक वा लौकिक 
सप्प्रयुक्त शब्दों के अर्थे जानने के लिये शब्दों के पूर्व भाग में धात्वर्थ 
की ओर पर भाग में प्रत्ययार्थ की कल्पना करनी चाहिये । 
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यह सब सस्वन्थ ऋषि लोगों ने इसलिये बांधा है कि 


अगाध शब्द सागर की थाह व्याकरण से भी नहीं मिल सकती । 
जो कहें कि ऐसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शुब्द्‌- 
सागर के पार पहुंच जाते, तो यद समझना चाहिये कि कितने 
ही पोथा बनाते और जन्म-जन्मान्तरों भर पढ़ते तो भी पार 
होना दलम ही था, इसलिये यह पूर्वाक्त व्याकरण से सब 
प्रबन्ध जताया है ॥ ३॥ 

उणादिगण में कारक-व्यवस्था का यह नियम है कि 

दाशगोम्नौ संप्रदाने ॥ अ० ३। ४। ७३ ॥ 


यह सूत्र सामान्य कृदन्त का नियामक है, कि दाश आर 
गोच्न शब्द औणादिक हों, वा अध्यायी से सिद्ध हों, परन्तु 
प्रत्यय संप्रदान कारक में ही हों। इस नियम से ये दो ही शब्द 
संप्रदान में होते हैं, अन्य नहीं । 

भीमादयोऽपादाने || ग्र ०२) ४ । ७४ ॥ 


भीमादि शब्दों में अपादान कारक में ही प्रत्यय होते हैं । 
भीमादि शब्द औणादिक हैं । जेसे-भीमः। भीष्मः । भयानक: । 
वरु: । चरुः । भूमिः । रज: । संस्कारः । संक्रन्दनः । प्रपतनः 
समुद्रः । खचः । खुक्‌। खलतिः । इति भीमादिगणः । 


ताम्यामन्यत्रोणादयः ।। अ० २ | ४। ७५ || 

उन संप्रदान और अपादान दोनों कारकों से भिन्न अन्य 
कारकों में उणादि प्रत्यय होते हें । 

व्युत्पन्न पक्ष में उणादिप्रत्ययान्त शब्दों के योगिक होने से 
प्रत्ययों को ऋत्‌्संज्ञक मान के कर्त्ता में प्राप्त हैं, इसलिये यह 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका श्‌ 


कारकनियम है । और भाव में भी उणादि प्रत्यय होते हें । 


संप्रदान और अपादान को छोड़ के अन्य कारकों में तो उणादि- 
प्रत्ययों का यथेष्ट विधान है, परन्तु बहुलवचन से कहाँ संप्रदान 
में भी कोई प्रत्यय कर दिये हों, तो चिन्ता नहीं । 


इस उणादिगण की एक बृत्ति छुपी भी है, परन्तु बही 
पोपळीला आदि का जगड्वाल बहुत ओर प्रयोजन थोड़ा सिद्ध 
होता है, इसलिये यह कोष बनाना पड़ा। इस ग्रन्थ में सूत्रों का 
पाठ तथा अर्थ बहुदा सुगम है, इसीलिये प्रति सूत्र का अर्थ 
वृत्ति में नहीं किया, और जहां कुछ कठिन जान पड़ा वहां खोल 
दिया है । अनुवृत्ति भी बहुधा जनादी है । 


इसका मूल ऊपर २ पृथक्‌ इसलिये छुपवाया है कि अध्येता 
लोगों को पाठ करने और घोषण से कराठस्थ करने में सुगमता 
रहेगी । जो अंक सूत्र के अन्त में लिखा है, वही नीचे वृत्ति के 
आदि में डाल दिया है, इससे बड़ी सुगमता होगी । 


इसमें विशेष करके लौकिक शब्द ओर सामान्य से वैदिक 
लोकिक दोनों ही सिद्ध किये हैं । निघण्डु में जितने वैदिक शब्द 
हैं, उनमें से बहुतों का निवेचन वृत्ति में मिलेगा । सो दोनों की 
अकारादि सूची को देख के खोज लेना चाहिये । निवैचन तो 
सब शब्दों का कर दिया है, परन्तु वे धातुगणानुवन्ध और अर्थ 
के सहित यहां नहीं लिखे हैं, क्योंकि ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता। 
इसलिये धातु के प्रयोग से गण अनुबन्ध तथा उसके पर्याय 
शब्द से धातु के अर्थ का बोध कर लेना चाहिये । 


संस्कृत मै वृत्ति वनाने का यही प्रयोजन है कि जो लोग 
पठनपाठन व्यवस्था के पहिले पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनके लिये 
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Pee —— 
संस्कृत कुछ कठिन नहँ होगा । ऑर संस्कृत भी सरल ही 


बनाया है । कई शब्दों के आर्थ इति शब्द लगा कर भाषा स मॉ 
खोल दिये हें । 


स्थान महाराणाजी का उदयपुर ( दयानन्द सरस्वती 
माघकृष्ण १ संवत्‌ १९३६ 
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-कूवापाजिमिस्वादिसाध्यशूभ्य उण ॥ १॥ 
कारु$ | वायु; | पायुः | जायु$ । मायुः । स्वाद । साधु) । 
आशु; आशु; || १ ॥ 


१. करोतीति कारुः कर्त्ता शिल्पी वा । वाति गच्छति जानाति 
वेति वायुः पवनः परमेश्वरो वा। पाति रक्षति स पायुः रक्षकः 
-शुदेन्त्रियं वा । जयत्यभिभवति तिरस्करोति शात्रनिति जायुः शूर; 
:जयति रोगानिति जायुरोषधं वेद्यो वा । यो मिनोति प्रक्षिपति 
-ख मायुः; अथवा मिनोति प्रक्षिपत्यूष्माणमिति मायुः पित्तम्‌। 
यां विकृतां वाचं मिनोतीति 'गोमायुः’ श्रगाल; । स्वद्यते भोक्तुम- 
-अप्स्यते तत्‌ स्वादु भोज्यमन्नं वा । साध्नोति धम्ये' कर्मेति साधुः 
-सञ्जनः । अश्नुते व्याप्नोति तत्‌ श्राश शीघ्रम्‌; अश्नुते सद्योऽ- 
चवानमिति आशुः अश्वः; बाऽश्यते भुज्यते शीघ्रमित्याशुर्धान्यं 
-त्रीहिः १ 

बहुलवचनात्‌--स्नाति शोधयत्यङ्गानीति स्नायुः नाडी वा | 
-ऋकयते लोलश्चञ्चलो भव ति येनेति काकुः भयादिः धवनेविकारो 
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अअ री 


छुन्दसीणः ॥ २ ॥-_आयुः ॥ २ | 
द॒सनिजनिचारिचटिरहि भ्यो जण ॥ ३ ॥ 

दार | सानुः । जानु । चारु । चाढु । राहुः ॥ ३ || 
किजरयोः श्रिणः ॥ ४ ॥--किशारु। | जरायुः || ४ || 
त्रो रश्च लः ॥ ५ ॥--तालु॥ ॥ ५ ॥ 


वा। हल्यते छिद्यतेऽन्नमनेनेति हालुः दन्तो वा। वसति जग- 
दस्मिन्‌ वा सर्वस्मिन्‌ यो वसति स वासुः इश्वरः, इत्यादि ॥ 


२. वेद्‌ इण धातोरुण्‌। एति प्राप्नोति सर्वानिति श्रायुः जीवन- 
कालः । सान्तस्तु द्वितीयपादे वच्यते ॥ 

३. दीर्यते भिद्यत इति दारु काष्टं बा । सनति सम्भजति 

१ 00 तेक ध ग © न् श्‌ 

सनोति ददाति वा स सानुः; पवते क रेशश्टङ्ग बुधमागतात्यापणवनानि 


च सानूनि वा । जायन्तेऽस्मात्तत्‌ जानु जङ्घाया उपरिभागोः 
वा । जनिवध्योश्च । [ ७। ३ । २५ ] इति प्रतिषिद्धाऽप्यनुबन्धद्वय-` 
सामर्थ्याद्‌ वृद्धिभत्रति । चरति चक्षरादिष्विति चार शोभनम्‌ ।' 
चटति भिनत्तीति चाट प्रियं बच्चों चा। रहति त्यज्ति दोषानितिः 


राहुः ग्रहविशेषो वा ॥ 


2. कि .शीर्यतेऽनेनेति किंशारः धान्यविशेषो वा । जरां 


जीरणतामेतीति जरायुः गर्भाशयो गर्भावरणं वा ॥ 


५, “त' घातोञु ण रेफस्य लत्वम्‌ । तरन्ति निःसरन्ति वर्णाः 


६ त 
यत इति तालुः मुखेकदेशः । 
वाहुलकात्‌--ञ्रयंते प्राप्पत इति श्रालु भक्ष्यं कन्दं वा। 


्रृणाति खतापेन छेदयति पदार्थानिति भालुः सूर्य: । श्रणाति चित्त 


हिनस्तीति शालु: कषायद्र्व्यं वा, इत्यादि ॥ 
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कूके वचः कश्च ॥ दे ॥--ऋकचाकु) || ६ || 

अआुस्शी ङ्तचरित्सरितनिधनिनिमास्जिम्य उः ॥७॥ 
अरु; | मरु; | शयुः | तरुः | चरु । त्सरुः | तनु; । धनुः । 
मदगु; || ७ || 

अणश्च ॥ द ॥-अणु | 

घान्ये नित्‌ ॥ & ॥--अणब३ ॥ € ॥ 


६. कृकोपपदाद्॒चधातोजञ ण। केन कण्ठेन वक्तीति कृक- 
वांकुः यघनादिमयूरो बा ॥ 


७. भरति विभनत्ति वेति भरुः स्वामी | श्रियन्ते भूतान्य स्मिन्निति 
मरुः निजलो देशो वा । शेतेऽसौ शयुः शयनशीलः । यस्तरति येनः 
वास तरुः बृच्चो वा। चरति नर्थतेऽञ्चिना भक्ष्यत इति चरुः 
यज्ञपाको वा ! त्सरति कुटिलं गच्छतीति त्सरुः खड्गसुषिर्वा । 
तन्यन्ते कर्माणयनेनेति तनुः शरीर खढ्प वा । न्यते धनं 
प्राप्यतेऽनेनेति धनुः शास्त्रं शस्त्रे वा । भिनोति खुशब्दं प्रक्तिपतीति 
मयुः वानरो वा । मर्ञ्जत शुद्धो भवतीति मद्गुः जलप्लत्री पत्ती. 
वा । न्यङ्क्कादित्यात्‌ [ ७ । ३ । ४३ ] कुत्वम्‌ । 

बाहुलकात्‌ --गण्डति स गण्डुः बदनेकदेशः, उपधानम्‌---. 
तकिया इति प्रसिद्धं तेलं वा ॥ 

=. अगति शब्दयतीति श्रणुः अतिसूच्मं वा । 

अच चकारग्रहणाठ वा कटति बिकारयतीति कटुः रस: । 
वटति गुणकर्माणि विभज्ञतीति वटुः द्विजछुतो वा ॥ 

8. अणन्ति शब्दायन्ते येस्तऽणवोऽन्नविशेषा वा । नित्करण-- 

(२. 
माद्यदात्तखराथम्‌ ॥ 
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x 


~ 


शुस्त्रस्नि हित्रप्पसिवसिदनिक्तिदिबान्धिमानिभ्यः्च ।१०। 
शरु; । स्वरुः । स्नेहुः। त्रपु। असु$। वसु । हनु: | 
'कलेदु। । बन्धुः | मतुः || १० || 

स्यन्दे? सम्प्रसारणं घश्च ॥ ११ ॥-ासिन्यु; | ११ ॥ 
उन्देरिचादेः ॥ १२ ॥- इन्दु; ।। १२ ॥ 


१०. अत्र चादुप्रत्ययो निदिति सम्बन्धः, एवमर्थं एव 
पृथकपाठः । श्टणाति हिनस्ति येनेति शरुः आयुधं कोपो वा। 
स्वरयेन्त उपतप्यन्ते प्राणिनोऽनेनेति सरुः वज्रम्‌ । स्मिह्यति यस्मिन्‌ 
-स सेहुः व्याधिर्वा । अझ प्राप्य यत्त्रपते लञ्जितमिव भवतीति 


:तत्‌ त्रपु सीसक रंगं वा । अस्यति प्रक्षिपति बायुमिति ञ्रसुः ¦ | 


"प्राणः । असुं प्राणं राति ददातीत्यसुरो मेघः वस्त आच्छादयति 
दुखं येन तद्‌ बसु धनं वा; वसन्ति प्राणिनो येषु ते बसवोऽ. 
-ग्न्यादयो5प्रौ । हन्यतेऽनेनेति हनुः कपोलावयवः प्रहरणं सत्युर्वा । 
-ङ्किद्यत्याद्वीकरोति चित्तमिति क्लेदुः चन्द्रमा वा। प्रेम्णा बध्ना- 
-तीति अन्धुः सञ्जनो वा । मन्यते चराचरं जगञ्जानातीति मनुः 
“ईश्वर; मन्नुतेऽवब्युध्यते शाञ्जमिति मन्ुविद्वान्‌ राजषिः । 


वहुलवचनात्‌ -विन्दत्यवयत्रीभतीति बिन्दु: परिमाणं जला- 
“दिकणो वा ॥ 
१२. स्यन्दन्ते प्रखउन्त्युदकान्यस्मिन्निति सिन्धुः ॥ 


१२. उन्द्‌ धातोरुः प्रत्यय आदिवणृस्येकारादेशश्च । उन- 
-च्याट्रीकरोति पदार्थानिति इन्दुः चन्द्रमा वा ॥ 
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इषेः किच्च ॥ १३ ॥--इषुः ॥ १३ ॥ 

स्कन्देः सलोपश्च ॥ १४ ॥ कन्दुः ॥ १४ || 
सजेरसुम्‌ च ॥ १५॥।--ञ्जुः ॥ १५ ॥ 
क्रलेराद्यन्तविपर्थयञ्च ॥ १६ ॥--त$४ ॥ १६ ॥ 
नावश्चेः ॥ १७ ।।--न्यङ्कुः || १७ ॥ 
फलिपाटिनमिमनिजनां शुकूपटिनाकिधतश्च ॥ १८] 


फल्गुः | पडु; । नाकु; | मधुः | जहुः ॥ १८ ॥ 


१३. अत्र चकारादिच्चेत्यनुप्रत्तते, तेन दीघेस्य हृस्वो भवति। 
ईेषति गच्छति हिनस्ति वा शत्रनिति इषुः वाणो वीरो बा। 
कित्वाद्‌ गुणाभाधः ॥ 

१४. स्कन्दति गच्छुति शुष्यलि वा येन स कन्दुः कुमाराणां 


+ 


AN 
-क्रीडाये गेंद इति प्रसिद्ध बा || 


१५. अत्र पू्वेलूत्रात्ललोप इत्यनुत्रतते । धातोरस्जुमागम 
आदिसकारलोपश््च । पुन कारस्य यणादेश आगमसकारस्य 
जश्त्वं च । सजन्त्युदकनिस्सारणायेति रज्जुः जलोद्धरणं वा ॥ 


१६. आयन्तविपर्यैयो ऽर्थादादौ तकारोऽन्ते ककारः, उच्च 
अत्ययः । ऊन्तति छिनत्ति वस्ादिकमनेन स तकु: कर्तनी बा । 


१७. ये नितरामञ्चन्ति गच्छुन्ति ते न्यङ्कवः जातिविशेषा 
हरिणा बा ॥ 


१८. उप्रत्यये 'फल'धातोशु गागमः । फलति निष्पद्यते स 
फल्गुः असारो वा। नपुसके "फल्गु? फलम्‌ । 'पाटिः धातोः 
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बलेगुक्‌ च ॥ १६ ॥--बलूगु। ॥ १९ ॥ 


शः कित्सन्वच्च ॥ २० ||--शिशु॥ ॥ २० ॥ ‘| 


यो डरे च ॥ २१ ।।--ययुः ॥ २१ ॥ 

कुश्रेश्च ॥ २२ ॥ श्रः ॥ २९ ॥ 
पृभिदिव्याविग्राधिघाषह्ार्थिम्य! ॥ २३ ॥ 

पुरुः | भिठुः । विधुः । ग्रघु) । बृपु; । हृषुः || २३ || 


पटिरादेशः । पाटयति ज्ञापयति सदसत्पदार्थान्‌ स पटुः वाग्मी 
विशारदो वा । 'नम'धातोर्नाकिरादेश; । नमतीति नाकुः वल्मीको 
वा । 'मन' धातोर्धकारादेशः । मन्यन्ते विशेषेण जानन्ति यस्मिन्‌ 


स मधुः चेच्रो मासः मधूको मद्यं चोदरं पुप्परसो वा । 'जन'- | 


घातोस्तकारादेशः । जायते प्रादुर्भू यतेऽनेनेति जठ लाक्षा वा ॥ 
१६, बलते प्राणयतीति बल्गुः । नपुसके 'वढ्ग’ शोभनम्‌ ॥ 
२०. सन्बदूभावाद्‌ द्वित्वादिकम्‌ । शयति तूकरोति पित्रोः 
शरीरमिति । शिशः वालको वा ॥ 


२१. अत्र सन्वदित्यनुवतमानेऽपि द्वेग्रदणमभ्यासेत्वनिच्र- | 


त्यथम्‌ । यान्ति प्रापनुवन्ति देशान्तरमनेनेति ययुः अश्वो वा ॥ 


२२. त्र द्वे इत्यनुवर्तते । 'भ्र/धातो: कुः प्रत्ययो द्वित्वं च । 
बिभति सवैमिति बभ्रुः नकुलः पिङ्गलो वा । 


सूत्रे चकारग्रहणादन्यधालुभ्योऽपि कुः प्रत्ययस्तेषां द्वित्वं च 


भवति । तद्यथा--करोतीति क्रः कर्त्ता । हन्तीति जन्नुः हन्ता । 
पाति रक्षतीति पपुः पालकः, इत्यादि ॥। 


२३. पभ्यः कुः | पिपत्ति पालयति पूरयति वा स पुरुः वहु- 


रिन्द्रियं वा । भिनत्तीति भिदुः वञ्ज वा। विध्यति दुर्गन्धि 
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कृग्रोरुच ॥ १४ ॥-_कुरुः । गुरुः ॥ २४ ॥ 
आपळुःस्ुडु स्थः ॥२५२५॥--अपष्ठु । दुष्ठु । सुष्ठ ॥२५॥ 
रपेरि्चोपघाथाः ॥ २६ ॥--रिपुः || २६ ॥ 
अजिंहशिकम्यमिपंसिवाधाराजिप शितुकघुकदी घे- 
हकाराश्च ॥ २७ ॥ 

ऋजुः । पशुई । कन्तुः । अन्घु$ । पांसु£ | बाहु; || २७ ॥ 


दिवसं वेति विधुः कपूर चन्द्रमा: वा । व्यधेः ग्रहिज्या० [ ६। 
१ । १६ ] इति सम्प्रसारणम्‌ । गृध्नोत्यभिकाङच्तते येन स ण्डुः 
कामो वा । छ्वृष्णोति प्रगएभो भवतीति घृपुः दक्ष: । हृष्यति स 
-हृपुः ह्षेकः । हशि इति पाठान्तरे दृशः दर्शक: ॥ 


२४. यः करोति येन वा स कुरुः कुरवो राजानो वा । गृणा- 
-त्युपदिशति वेदशासत्रविद्यामाचारं च स गुरुः, सर्वेषां गुरुत्वा- 
दीश्वरः आचार्यः पिता वा ॥ 


२५. अप, डुः, खु इत्येतेषूपपदेषु “स्थाः घातोः कुः । अप- 
“तिष्ठतीति श्रपध्ठु वामभागः प्रतिकूलः पदार्थो वा । निन्दितस्तिष्ठतीति 
दुष्ठु अविनीतः । खुतिष्ठतीति सुष्द शोभनम्‌। सवेत्र सुषामा- 
दित्वात्‌ [ ८। ३। ९८ ] षत्वम्‌ ॥ 

२६. अनिष्टं रपति वदतीति रिपुः शत्रः। चकार्रहणात्कु- 
अत्यये परे इकारादेश एव समुच्चीयते ॥ 

२७. कुप्रत्यये सति अर्ज्यादिप्ररतीनासुज्यादय आदेशा 
भवन्ति। अयति सञ्चिनोति गुणानिति अज्ञः कोमलो वा । 
पश्यति सवेमिति पशुः, पश्यन्ति येन वा स पशुः असि: । पश्यति 
जानाति स्वार्थमिति पशुः गवादिः । 'कम'धातोस्तुक्‌ । कामयन्ते 
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प्रथि्रदि श्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च ॥ २८ ॥ 
प्रथु$ । मदु; । मुगु; ।। २८ ॥ 

लङ्घिबंच्योनेलोपश्च ॥ २६ ॥--लघुः । बहु; ।।२६॥। 
ऊणेतिर्ुलोपश्च ॥ ३० ॥--ऊरुः || ३० || 


चं स कन्तुः कामो वा । 'अम'घातोचु क्‌ । अमति रुजति गच्छति 
वेति अन्धुः कूपो वा । 

अस्मिन्‌ सूत्रे चकारग्रहणाद्‌ वहुलवचनाद्वा 'ग्रम'घातो- 
दुगागमोऽपि भवति | अमन्ति गच्छुन्ति चेएन्ते प्राणिनो येन 
तद्‌ छम्बु जलम्‌ । पंसयति नएमिव भवतीति पांसुः धूलिर्वा । 
“पंस'धातोदीर्घ: । ज्ञेचार्थ चिरकालात्सञ्चितं गोमयं वा, इत्या- 
द्येवाथषु पांशुरिति तालव्यान्तोऽपि शब्दो हश्यते । वाध्यन्ते 
विलोड्यन्ते पदार्था याभ्यां तो बाहू भुजो । प्रायेणऽयं द्विवचनान्तः॥ 

२८. प्रथ्यादिभ्यः कुः प्रत्ययः, तस्मिन्‌ सति प्रथि्रयोः 
सम्प्रसारणं सलोपश्च। प्रथते कीत्तिः' वा विस्तारयति ख एथुःः 
राअविशेषो विस्तीणः पदार्थो वा | म्रदते प्रदिलुं शक्यते स मृदुः 
मादक: कोमलं वा। भ्रज्ञति तपसा शरीरमिति अणुः ऋषिः प्रतापी 
वा । न्यङक्तादित्वात्‌ [ ७। ३ । ५२ ] कुत्यम्‌ ॥ 

२६. लंधिवं हिभ्यां कुरनयोनेलोपश्च । लङघति गन्तुं शक्को- 
तीति लघुः स्वद्पो वा । अस्यैव 'बालमूललब्बसुरालमङ्गुलीनां वा लो 


रत्वमापद्यते' इति वात्तिकेन रेफः । रघू राजविशेषः। बंहते वधेते5-- 


न्येभ्य इति बहुः प्रचुरः सङ्घया वा ॥ 


३०. ऊर्णोत्याच्छादयति या सा ऊरुः जङ्घा । कुप्रत्यये 


बुभागलोपः ॥ 


१-द्वि. सं. में कीर्ति वा प्रख्यापयति स एथूराजविशेषो प्रख्यातः पदार्थो वा ।' 
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सहति हस्वश्च ॥ ३१ ॥--उरु || ३१ ॥ 
रिलिषेः कश्च ॥ ३२ ॥ श्लिकुः || ३२ ॥ 

ङ्परयोः स्वानिशभ्यां डिच ॥ ३३ ॥-_आखुः । 
परष || ७३३ ||| 000 
हरिमितयोद्रैवः ॥ ३४ ॥--दरि । मितदु॥ ॥ ३४ ॥ 
शत च ॥ ३४ ॥->शत्तद) ॥ ३४५ ॥ 


३१. 'ऊरु 'धातोः कुप्रत्ययस्तस्मिन्‌ नुभागलोप ऊकारस्य 
हखत्वं च । ऊणांत्याच्छाद्यत्यल्पानिति उरु महत्‌ ॥ 


३२. र्छिष्यति पदार्थः सह सम्वध्यते स श्लिकुः पश्वशोः 
ज्योतिषं वा ॥। 


| 

| ३३. आसमन्तात्खनति भूमिमिति आखुः मूषको बराहो बा । 

। परान्‌ शत्रून्‌ श्टणाति हिनस्ति येन स परशुः शस्त्रभेदः कुठारोः 
वा । पृषोदरादित्वात्‌ [ ६। ३। १०६ ] अकारलोपे पूर्वार्थ एव 
पशु: अपि हश्यते ॥ 


३४. हरिणाऽश्वेन वा द्रवति गच्छतीति हरिद्रः दारुहरिद्रा 
वा । मितं परिमितं द्रबतीति मितद्रः शोभनगमनो वा ॥ 


| ३५. शतधा «्बहुप्रकारेद्रंबति गच्छुतीति शतद्रः नदीभेदो 
गङ्गा वा । 


अत्र वाहुलकात्केवलादपि 'द्र'घातोः कुप्रत्ययो हश्यते । यं 

| द्रवन्ति कार्यार्थं प्राणिनः प्राप्नुवन्तीति स दु: बक्षः शाखा वा। 

द्रव: शाखा अस्मिन्‌ सन्तीति द्रमः वृक्ष: । (दद्रम्यां भ) [५। २ ॥ 
०८, ] इति सूत्रेण मत्वर्थीयो मः प्रत्ययः ॥ 
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खरुशङकुपीयुनीलङगुलिगु ॥ २६ ॥ 
म्रुगय्वादयश्च ॥ ३७॥--श्गयुः देवयुः । मित्रयु$ || ३७) 


३६. खरु इत्येचमादयश्शाब्दाः कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 
प्खन'घातोः कुःनस्य रः। खनति शरीरमिति खरुः कामो दन्तः 
संहर्ता दपोऽश्वो वा । श्वेतार्थे तु वाच्यवत्‌, यथा खरुरियं 
ब्राह्मणी, खरु कुलम्‌, खरुः पुमान्‌। यं दष्ट्वा शङ्कत सन्दिग्धो 
भवतीति तत्‌ शङ्कु विषं कीलं शस्त्र संख्या ब्रक्षभेदो जलभेदः 
पापं स्थाणुर्वा । पिबति पाति वा ख पीयुः कालः काको वा । 
-कुप्रत्यये धातोरीकारादेशो युगागमश्च। नितरां लङ्गति गच्छः 
तीति नीलड्गुः क्रिमिज्ञातिश्रेमरः पुष्पं वा । कुप्रत्यये उपसगस्य 
-दीर्धत्वम्‌ । सर्वत्र लगति संगच्छते तत्‌ लिगु चित्तं वा । लगे 
-धातोरुपधाया इत्वम्‌ । 


वाहुलकात्‌-खञ्जति गमते विकलो भवतीति पङ्गुः गतिः 
-हीनो वा । कुप्रत्यये “खञ्ज धातोः पङ्गादेशः। स्वगन्धेनान्यगन्धान्‌ 
हन्तीति दिङ्गुः वणिग्द्रव्यम्‌ ॥ 

३७. सुगयुप्रभ्रतयः कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । सुग, देव, 
मित्र, कुमार, अध्वर इत्येतेषूपपदेषु या प्रापणे’ इत्यस्मात्‌ 
-कुप्रत्ययो भवति । मृगान्‌ याति प्राप्तोतीति मृगयुः व्याधः । देवान्‌ 
-बिदुषो याति स देवयुः धार्मिकः । मित्रान्‌ यातीति मित्रयुः लोक- 
.व्यवहारवित्‌ । कुमारावस्थां यातीति कुमारयुः राजपुत्रो वा । 
अध्वरं यज्ञं यातीति ग्रध्वर्युः याजकः । अध्वरस्यान्त्यलोपश्च । 

बहुलवचनात्‌--कोहदयति विस्मापयतीति कुहुः । यस्यां चन्द्रो 
न हश्यते साऽमावास्या वा ङुहूः। पण्डति गच्छतीति पाण्डुः 
-ङ्गविशेषो राजविशेषो बा। पीलति प्रतिष्टभ्नोति निरुणद्धि जीवा" 
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मन्दिवाशिमधिचतिचङक्याङ्गिभ्य उरच्‌ ॥ ३द ॥ 
मन्दुरा | वाशुरा | मथुरा | चतुर$ | अङ्कुरः || ३८ || 
व्यथेः सम्प्रसारणं धः किच ॥३६॥--बिधुरः ।।३९।। 
मकुरदढुरी ॥ ४० ॥ [ मकुरः । दर्दुर; || ४० || ] 


निति पीलुः हस्ती घुक्तः काणुः परमाणवः पुष्पाणि वा । '्मंजिः 
सौत्रो धातुस्तस्मात्‌ कुः । मञ्जति चित्तं प्रसादयतीति मज्ञ शोभ- 
नम्‌ । एवं निघण्डु पलाण्डु ककंरेड करेट डमरु प्रभृतयः शब्दा आप्यञ्रेव 
द्रव्याः, आक्रतिगणत्वादस्य ॥ 


=. मन्दते स्तोति माद्यति वा यस्यां सा मन्दुरा अश्वशाला 
वा । वाश्यते शब्दं करोतीति वाशुरा रात्रिर्वा । मथति दिलोडय- 
तीति मथुरा नगरी वा । चतते याचते स चतुरः दक्षः कुशलो वा । 
'चङ्क' इति सौत्रो धातु), चङ्कति सर्वतो भ्रमति येन स वडकुरः 
रथो वा। अङ्क्यते लक्ष्यत नि:ःस्त॒तं दश्यते सः ग्रङकुरः धीजो 
त्पादो वा । अत्र खर्जूरादि बच्यमाणगणेन ऊरपत्यये अड्कूर 
इत्यपि | अर्थ: स एव ॥ : 


३६. व्यथते विभेति यस्मात्‌ स विधुरोऽत्यन्तवियोगः शरीरः 
त्यागो वा । संप्रसारणे सति गुणनिधेधाय कित्वम्‌ । बाहुल- 
कात्थकारस्य धकारो न, तेन 'विथुर:' इत्यपि सिद्धं भवति । 
विथुरः चौरो दुष्टो वा ॥ 


. ४०. मकुरददु राबुरच्प्रत्ययान्तौ निपात्येते । मङ्कतेऽलङ्करोति 
येन स मङुरः दर्पणो बा । 'मङ्क'घातोनेलोपः । याइल काद्धातोर- 
कारस्योकारे छते दपेणार्थ एव मकर इत्यपि सिद्धम्‌ । डणाति 
दिदारयत्युष्णमिति दुरः मेघो मण्ड्रको वाभेदः पवेतभेदो 
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मद्शुरादयश्च ॥ ४१ ॥ 

मदगुर$ । कबुर। । वन्धुरः । [ चिकुर; । ] कुक्कुर}; 
कुकुर; !। ४१ || 

असेरुरन्‌ ॥ ४२ ॥--अछुरः || ४२ || 

मसेञ्च ॥ ४३ ॥--मठरा || ४३ ॥ 


बा. उरचि 'द'वातोद्विवचनमभ्यासस्य सुगागमो धातो ष्टिलो पश्च 
निपात्यते ॥ | 


४१. मदूगुरप्रभ्रतयः शब्दा उरजन्ता निपात्यन्ते । माद्यति | 
हृष्यतीति मद्गुरः मत्स्यभेदो वा । घातोु'गागमः । कबते बणे- | 
विशेषो अवतीति स कर्बुरः श्वेतो दुष्टो वा। धातोर्मागमः । | 
चध्नाति मार्दवेन स बन्धुरः नग्न; सुन्दरो वा । खजू रादित्वादूर- | 
प्रत्यये बन्धुरोऽपि उक्तार्थं एवं । चिम्बन्त्येकी कुर्वन्ति यास्ते चिकुरा; | 
अत्र धातोः कुगागमः। कोकत आदत्ते परपदार्थमिति कुबकुरः; | 
कुकुरः श्वा, एकाथौं । पक्षान्तरे कुगागमो निपात्यते । 


अतति निरन्तरं गच्छतीति श्रातुरोऽशान्तः | घातोरादौ दोघे: । | 
चान्ति मुगान्‌ प्राप्नुवन्ति यया सा वागुरा सृगबन्धनी सृगबन्धनाथै | 
जालम्‌ । अत्र धातोशु'गागमो निपात्यते | शक्रोति तरितुमिति | 
शकुलः मत्स्यः | वङ्कते कुटिलो भवतीति वकुलः बक्तभेदो वा | | 
अत्रोभयत्र प्रत्ययरेफस्य नत्वम्‌, वङ्कनेलोपश्च ॥ | 


४२. अस्यति प्रक्षिपति धमं शुभगुणांत्य सः असुरः मेघो 
दुजनादिर्वा । नित्करणमाद्यदात्तखरार्थम्‌ ॥ | 


४३. मस्यन्ति खुष्ठुतया परिणमन्ते ते मसुरा द्विदलविशेषाः । 
। 
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शावशराप्तों ॥ ४४ ॥--खशुर। || ४४ ॥ 
अविसच्या्टिषच्‌॥ ४४ ॥--अविष; | महिषः || ४५ || 
अमेदीघेश्व ॥ ४६ ॥--आमिषम्‌ || ४६ || 
रुहेवद्धिरच ॥ ४७ ॥--रोहिषम्‌ ।। ४७ ॥ 

तवेणिद्वा ॥ ४८ ॥--ताविषी; तविषी || ४८ || 


० न ~ “छ 
अज्चेव पञ्चमपादे 'मस'धातोरूरन्‌ प्रत्यये मसूर इत्यपि सिद्धम्‌ । 
पकार्थाबिसौ | द्विदुलान्ेषु मिस्‌र' इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 


४४. शु इति शीघ्रार्थवाचिन्युपपद त्रात्ती गम्यमानायां 
'्रशूङ'घातोरुरन्‌ । शु शीघ्रमश्नुत आप्नोति जामाता यं स श्वशुरः 
दम्पत्योः पिता ॥ 


४५. अवन्ति नद्यो गच्छन्ति यस्मिन्‌ स श्रबिषः समुद्र: । 
महति पूजयति स्वपुरुषार्थन इति महिषः महान्‌ राजा वा, तद्योगात्‌ 
'महिषी' राज्ञी पशुविशेषो बा। अवति प्रीणाति प्राशिन इति 
अविषी नदी वा ॥ 


४६. टिषच्‌ | अमन्ति गच्छन्ति येन तत्‌ श्रामिषं मांसं वा । 
अथवाऽमन्ति रोगिणो भवन्ति येन भक्षितेन तदामिषम्‌, 
इत्येकार्थः ॥ 


४७. टिषच्‌ | रुहन्त्युत्पद्यन्ते यानि तानि रौहिषाणि तृणानि । 
रोहिषो मृगभेदो बा ॥ 


४८. 'तव' इति सौत्रो धातुस्तस्माट्विवच णिद्विकल्पेन 
भवति । तबतीति ताविष्री; तविषी नदी बलं सेना भूमिर्वा ॥ 
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नजि व्यथेः ॥ ४६ ॥-_अव्यथिषः || ४५ ॥ 
किलेबुक्‌ च || ९० ॥--किल्विपम्‌ | ६० || ` 
इषिसदिसुदिखिदिद्विदिमिंद्मिन्दिचन्दिति सिसिहि- 
मुहिसुचिरुचेद्घिबन्धिशुषिभ्य; किरच ॥ ३ ॥ 
इषिर$ | मदिरा । सुदिरः । खिदिरः । छिदिर; । भिदिरम्‌ । 
मन्दिरम्‌ । चन्दिरम्‌ | तिमिरम्‌ । मिहिरः । मुहिरः । 
सुचिरः | रुचिरम्‌ | रुधिरम्‌ । वधिरः । शुषिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 


४६, न व्यथत इति श्रब्ययिषः समुद्रः सूर्या वा। ग्रव्यथिषी 
पृथिवी राजिर्वा ॥ 

५०. किलति क्रीडति विचारशन्यतया कार्येषु प्रवत्तते येन 
तत्‌ किल्तरिषं पापम्‌ ॥ 

५१. इष्यादि पोडशधातुभ्यः किरच्‌ । इच्छुन्तीष्ट साघ्नु- 
बन्त्यनेनेति इषिरः अग्नि: । माद्यति मत्तो भवति यया सा मदिरा 
सुरा मद्यम्‌ । मोदतेऽसौ मुदिरः कामुको वा । मोद्न्तेऽनेनेति 
सुदिरो मेघ: | खिद्यति येन स लिदिरः चन्द्रमा बा । छिनत्ति येन 
स छिदिरः असिः कुठारो वा। भिनत्ति येनेति भिदिरं वञ्रम्‌। 
मदन्ते स्तु्न्ति स्वपन्ति वा यस्मिस्तत्‌ मन्दिर गुहं नगर वा । 
चन्दन्त्याह्रादयन्ति येन स चन्दिरः चन्द्रमा हस्ती वा। लेमत्याद्री- 


भवत्यस्मिन्‌ तत्‌ तिमिसः नेश्ररोगो बा। यो मेहयति सेचयति | 


प्रथिवी मेघजलेन स मिहिरः सूर्य्यो वा । सुह्यति यस्मे वा यो 
मुह्यति स मुहिरः काम्यः पदाथोंऽसभ्यो जनो वा। यो मुञ्चति 
खपदार्थमन्येभ्यो ददाति स मुचिरः दानशीलो बा । यद्रोचते प्रीतिः 


करं भवति तदू रुचिरं शोभनम्‌। रुचिरं बस्तं रुचिरः पुत्रो रुचिरा 
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अशेनित्‌ ॥ ५२ ॥--अशिरः || ५२ || 


अजिरशिशिरशि थिलस्थिरास्फिरस्थविरखदिरा। ॥५३॥ 


सलिकल्पनिमहि आडि जण्डिश ण्डिपिरिडतुण्डिकुकि- 
सूभ्य इलच ॥ ५४ ॥ 


कन्या वा। रुध्यते चम्मणा यत्तत्‌ रुविरं शोशितम्‌। बध्यते 
शब्द्श्चवणान्िस्ध्यते स बधिरः श्रोजविकलः । किलचा प्रत्ययस्य 
कित्वात्‌ श्रनिदिताम्‌ [ ६।४ | २४] इति नल्लोपः । शुष्यन्ति 
पदार्था येन तत्‌ शुषिरं छिद्रमाकाशो वा ॥ 


४२, अश्षाति य: पदार्थान्‌ स: अशिरः अग्नि: । घुष्टतया5- 
श्नाति वाऽशिरो दुजेनः ॥ 


३. अजिरादयः सप्त किरचप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । अजन्ति 
गच्छुन्ति यत्र तत्‌ श्रजिरम्‌ अङ्गन॑ गृहाग्रभाग:। आंगन इति 
प्रसिद्धम्‌ । शशति दिनाल्‍पत्वाच्छीघ्रं गच्छुति तत्‌ शिशिरम्‌ 
ऋतुहिम॑ शीतलं वस्तु वा। श्रथति विसुञ्चति पुरुषार्थमिति 
शिथिलः पुरुषः, शिथिला कन्या, शिथिलानि तृणानि स्र॒दूनीत्यर्थः। 
धातोरुपधाया इत्बं रेफस्य लोपः प्रत्ययस्थस्य रेफस्य लत्वं च 
निपात्यते । गमनागमननिव्ृत्त्या तिष्ठतीति स्थिरं निश्चलम्‌ । घातो- 
राकारलोपः । स्फायते प्रबद्धते स स्रः प्रभावो बा । आयभागस्य 
लोपो निपातनम्‌ । गमनेऽसमर्थत्वात्तिष्ठतीति स्थविरः बृद्धो 
भिल्लुको वा । धातोबुक्‌ हृस्वत्वञ्च । खदति हिनस्तीति खदिरः 
वृक्षभेदो वा । 


बाहुलकात्‌--यः शेते स शिबिरः, शेरते यस्मिन्‌ तत्‌ शिविरं 
स्थानं वा 'शीडः धातो बु क्‌ हखत्वञ्च ॥ 
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सलिलम्‌ | कलिलम्‌ | अनिल; | महिल; | भडिल; | भारेडल$ | | 
शण्डिल । पिण्डिल; | तुणिडलः | कोक्रिल; | भविल$ ।॥।५४।। | 
कमेः पञ्च ॥ ५५ ॥--क्रपिलः || ५५ || 

सुपादिभ्यः किल्‌ ॥ ९६ ।।--एपिलः । तिजिलः । 
गुहिलम्‌ || ५६ || 


५४. सल्यादिभ्य इलच्‌ | सलति गच्छुतीति सलिलं जलं वा । | 
कलति सडःख्याति तत्‌ कलिलं मिश्रं दुःखेन साध्यं गहनमिति वा | | 
अन्निति जीवति जीवयति वा स श्रनिलः वायुर्वा | यो महयति यं | 
महयन्ति येन वा मह्यते पूज्यते स महिलः पुमान्‌, महिलं स्थानम्‌ 
महिला स्री वा। वाइलकादिलच्‌, इकारस्येकारे सति महेला | 
खी इत्यपि सिद्ध भवति। 'भड’ इति सोत्रो धातुः । भडति | 
द्विनस्तीति भडिलः शूरो वा। भडति परिचरति खामिनमिति | 
. भडिलः सेवकः, इत्यादि । भण्डयति परिहसति येन स मणिडलः 
कल्याणं वा । शण्डति रोगयुक्तो भवतीति शण्डलः ऋषि विशेषो | 
चा, यस्य गोत्रापत्यं 'शाणिडल्य' इति प्रसिद्धम्‌ । पिण्डति | 
सङ्घातं करोति स॒ पिणिइलः गणुको वा | तुण्डति तोडति पृथक्‌ 
करोति स तुणिडलः उञ्चनाभिजेनो बा। कोकत आद्न्तऽसौ कोकिल 

क्षिविशेषो वा | यो भवति ख भविलः भवितुं योग्यो वा । 


बाहुलकात्‌-कुटति कोटिल्यं करोति स कुटिल: क्ररकर्मा बा॥ | 


५५. कमेरिलच्‌ मस्य प; । कामयतेऽसो कपिलः बणभेदो | 


सुनिविशेषो वा ॥ 


५९. इलचः कित्वं गुणनिषेधार्थम्‌। गोपायति रच्तति प्रजा 
इति गुपिलः राजा वा । तेजते तीच्णीकरोति वा तिज्यते सह्यते 
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मिथिलादपश्च ॥ ५७ ॥--मिथिला ॥ ५७ || 
पतिकठिकुठिगडिणुडिढ्शिम्य एरक्‌॥ ९८ ॥ 
पत्तेर; | कठेर्‌$ । कुठेर; | गडेर$ गुडेर। | दशेर) || ५८ || 
कम्बनेलोपस्थ ॥ ४५६ ॥- कुबेर; || ५९ ॥। 


सवेः स तिजिलः चन्द्रमा वा । गूहते ब्रक्षेराच्छादितो भवतीति 
गुहिलं बनं वा ॥ 


अन्येपि--परजितमादर्त योग्यः पूजिलः विद्वान्‌ । शोषयति 
सर्वमिति शुषिलः वायु: । देवते प्रकाशयति धर्ममिति देविल 
धामिकोबा॥ 


४७, मिथिलादय इलचप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। मथ्यते या 
सा मिथिला । मथ्यन्ते शत्रवो यत्र सा मिथिला विदेहानां राज्ञां 
नगरी धा । अकारस्येत्वं निपात्यते । गच्छुन्ति प्राप्नुवन्ति याँ सा 
गतिला वेत्रलता वा । गमेस्तकारान्तादेशः | या तङ्कति क्रच्छुण 
जीवति सा तकिला ओषधियाँ। नलोपः । चमति भक्षयतीति 
प्वणिडिला काचिन्नदी बा। धातोडु गागमः । यः पथति निरन्तरं 
गच्छुति स पथिलः पथिको वा, इत्यादि ॥ 


५८. पतति गच्छुतीति पतेरः गन्ता पक्षी वा। कठति कच्छुण 
जीवतीति कठेरः कारागारिको वा | कुठेरः अपि कच्छुजीवी पर्णाशो 
चा । 'कटहर' इति प्रसिद्धम्‌ । डति सिञ्चतीति गडेरः मेघो 
चा । गुडति रक्षति स गुडेरः रक्षक: । दशति दंष्ट्राभ्यामिति दशेरः 
हिंसको जीवो बा । अनुनासिकलोपः ॥ 


५९. कुम्बत्यन्यानाऽऽच्छ्ञादयतीति कुबेरः धनाध्यच्तो विद्वान्‌ 
वा । इदित्वादप्राप्तो नलोपः एरकि विधीयते ॥ 
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शदेस्तञ्च ।। ६० ।।--शतेरः ।। ६० ॥ 

सूलेरादयः ॥ ६१ ॥--मूलेरः । शुधेरः । गुहेर$ । 
मुहर) || ६१ ॥ 

कबेरोतच्‌ पश्च ।। ६२ ।।--कृपोतः || ६९ ॥ 
भातेडवतुप्‌ || ३३ ॥--भवान्‌ ॥ ६३ | 
कठिचकिश्यासोरन्‌ ॥ ९४ ॥--कठोर$ । चकोर$ ।।६४।| 
किशोरादयश्च ॥ ६५ ॥--किशोरः । सहोर$ || ६५ | 


६०. शीयते शातयति दुःखाकरोतीति शतेरः शज्ुर्वा । 
धातोदकारस्य तकारादेशः ॥ 

६१. मूलेणादय परकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । यो मूलति 
सर्वोपरि तिष्टति स मूलेरः भूपतिर्वा । गुधति सवैतो घेष्टयतीति 
मुधेरः रक्षको वा । गूहते येन स गुहेरः लोहधातनो वा । मुह्यति 
विक्षिप्त इव भवतीति मुहेरः सूख: । मुह्यत्यनेन चृषभादिरिति वा 
मुहेरः कणमदेनादी बृषभमुखबन्धनम्‌ । 'मुहेर' इत्येव भाषायां 
प्रसिद्धम्‌ ॥ 

६२. ओतब्प्रत्ययो वकारस्य पकारः | कबते विचित्रवर्णो 
भबतीति कपोतः पक्षिभेदो वा ॥ 

६३. भाति दीप्तो भवति दीपयति वा स मवान्‌। स्वेनाम- 
वाचक; सवेनामसंज्ञकश्चायं शब्द: ॥ 

६४. कठति कृच्छेण जीवति येन ख कठोरः कठिनः पूर्णो 
वा । चकते तृप्यति स चकोरः पक्षिचिशेषो वा ॥ 


६५. किशोराद्य ओरनप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । किं श्टणाति 
हिनस्तीति किशोरः अश्वशावको वा । किमो मलोपः 'शु'धातो- 
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कपिगडिगणिडकटिपरिभ्य ओलच्‌ ॥ ६६ ॥ 


कपोल! | गडोल$ । गण्डोल! । कटोल$ | पटोलः ॥ ६६ ।। 
मीनातेरूरन्‌ ॥ ६७ ।।--मयूरः || ६७ || 

स्यन्दे? संप्रसारणं च || ६८ ॥ सिन्दूरम्‌ || ६८ ॥ 

सितानिगामिप्रसिएच्परविधाञक्काशि भ्यस्तुन्‌ ।६६॥ 

सेतु) | तन्तुः । गन्तुः | मस्तु । सकृतु$ | ओतुः । धातुः । 
क्रोष्टुः || ६६ || 


टिलोपश्च निपातनम्‌ । सोळु' शीलः सहोरः साधुर्वा । गायति 


शब्दं करोतिति गौरः । अरुणे एवेते पीते निर्सले च वाच्यलिङ्गः । 
गौरः कुमारः, गोरी कन्या, गौर कुलम्‌, गोरं कमलम्‌, गौरः 
सषेपः, इत्यादि । 'भे'थातोराकारादेशे कृत ओरना सह वृद्ध्ये- 
कादेशः । आयादेशस्त्वात्याप्राप्तो भवति ॥ 

६६. कम्पते चलति स कपोलः वदनेकदेशो वा । सूत्रे निर्देशा- 
देव नलोप: । गडति सिंचति स गडोलः। गणडति स गण्डोलः 
बदनेकदेशो. वा । गडोलगणडोलो गुडकपर्यायो वा । कटति 

९ 
वषेत्यावृरणोति वा स करोलः कटुश्वालो वा। परति गच्छति स 
पटोलः फलविशेषो वस्त्रविशेषो बा । 

बाहुलकात्‌ -कणडति माद्यतीति कण्डोलः चाएडालो वा ॥ 

६७. मीनाति हन्तीति मयूरः पत्षिविशेषो वा। घातोणु णादेश;। 
बहुलवचनात्‌-मीनातेरात्वनिषेधः ॥ 

६८. स्यन्दते प्रस्रवति तत्‌ सिन्दूरम्‌ रक्तचूरण वृक्षभेदो वा, 
इत्यादि । ऊरनप्रत्यये यकारस्य संप्रसारणम्‌ ॥ 

६६. सिनोति बध्नातीति सेतुः समुद्रो वा । ( तितुत्रतथ० [ ७। 
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FN TN 


वसेरगार णिच्च ॥ ७० ॥।-वास्तुः || ७० || 
पः किच्च ॥ ७१ ॥ पीलुः || ७१ || 
अर्तेश्च तु; ॥ ७२ ॥-_ऋठुः ॥ ७२ ॥ 
कसिसनिजानिगा आयादिम्यञ्च ॥ ७३ ॥ 


कन्तु} | सन्तु; | जन्तु; | गातु$। भालु$। यातुः । हेतु; ॥७३॥ | 


२।६ ] इतीट्‌ निषेध! | तनोति विस्तृणोतीति तन्तुः सूज वा । 
वरामुत्तमां विद्यां तनोति स वरतन्तुसु निः। वरतन्तुना प्रोक्तो 
बारतन्तवीयो ग्रन्थः । गच्छुतीति गन्तुः पथिको वा । समन्ताद्‌ 
गच्छुति भ्रमतीति आगन्तुरभ्यागतो वा । मस्यति परिणमतीति 
मस्तः दधनि निस्खतसुदकं वा । सच्यन्ते समवेताः क्रियन्ते ते 
सर्वः पक्कयवादिचूणं वा । अबति रक्षणादिकं करोति स श्रोहुः । 
बिडालो बा । अब! धातोः ज्वरत्वर [ ६। ४। २०] इति 
सूत्रेणोपधावकारयोरूडू | दधाति धरति पोषति वा स धातुः 
अश्मनो विकारः सुवर्णादिः शरीस्थवातादिर्वा। क्रोशत्याह्वयति 
रोदिति वा स क्रो९: क्रोष्टा श्टगालो वा । 


७०. वसन्ति प्राणिनो यत्र तदु वास्तु गृहं वा । अगाराद्न्यत्र 
णिस्वाभावः । वसन्ति येन तद्‌ वस्तु द्रव्यं वा ॥ 


७१. पिबत्युदकादिकं पाति प्राणिनो रक्षति वा स पीतुः अग्नि: 
सूर्यो दा । कित्त्वादीत्वसू ॥ 

७२. चकारात्तः किद्धवति | पुनः पुनऋ च्छुति गच्छत्या- 
गच्छतीति ऋतुः वसन्तादिः श्रीणां रजःपतनकालो वा ॥ 

७३. कामयते येन स कन्तुः कामश्चित्तं दा । मन्यते जानाति 
बा येन स मन्तुः अपराधो वा । जन्यते शरीरादिधारणेन प्रादु - 
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गयः को ॥ ७४ ॥--फेतुः || ७४ ॥ 
आम्चोते हेस्वत्च ॥ ७५ ॥--अप्छ ॥ ७५१॥१ ११ ६५ 
_ ९१ ४८) 
कूजः कतुः ॥ ७६ ॥।--ऋठुः ॥ ७६ || 
एघिवद्याम्च तुः ॥॥ ७७ ॥--एघतु) । वहतुः || ७७ || 
जीवरातुः ॥ ७द ॥--जीवातु) ॥ ७८ ॥ 
आतलृकन वाख ॥ ७९ ॥-ाणजवातक! || ७९ || 


क्ीन+ ५5 


. भवति स जन्तः जीबः। गायति षड्जादिखरानाल्लापयति स गातुः 
गाथकः | गाते गच्छुतीति गातुः पथिको वा मुङ्गगन्धर्वौ बा । 
भाति प्रकाशयतीति भातुः सुर्यो वा। याति प्रापयतीति यातु 
अध्वगः कालो वा । हिनोति येन यो .ब्रडक्राेरूप्रेण वधते5ली 
हेतु: कारणस ॥ हि पुस्शक7 २९७ 


७४. चायते पूयति निशांमयंति श्रावयति,दा.स कैतुः ग्रह 


\ 
१ ७७७ ह 
पताका वा । घूमकतुरुत्पात: कक '- > i 


५, आप्रोति व्याप्नोति सातै निति करत: शीर 
चा । तुप्रत्यये आप्ल' घातोड खत्वस्‌॥ फी ` 
कञ्‌'धातो; कतुः प्रत्ययो भवति। यः क्रियते यया 
करोति वेति क्रतुः प्रज्ञा यज्ञो वा। कित्वाद्‌ यण गुणाभावश्च ॥ 


७७, पचत वद्धेते$ःसो एघतुः पुरुषो वा । वहति भारमिति 
वहतुः अनड्चान्‌ वा । चित्करणमन्तोदात्तार्थम्‌ ॥ 


७८. जीव्यते थेन यो दा जीबलि स जीवातु: जीवनमोषधं वा॥ 


७६, जीवधातोरातकन प्रत्ययस्तस्मिन्‌ सति वृद्धिश्च भवति। 
यो जीबति पूर्णावस्थापरयन्तं स जैवातृक आयुष्मान्‌ निशाकरो वा॥ 
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कुषिचमितनिधनिसजिखाजिभ्य ऊ। स्त्रियाम्‌ ॥८०॥। 
कपेः | चमू $ । तनू | धनूः । सजू; । खजूः ॥ ८० ॥ 
मजेशुणा््च ॥ ८१ ॥--मजूं/ || 5१ ॥ 

खडेडूड वा ॥ ८९ ॥।-खड्इ१; खडू || ८२ || 
वहधश्च ॥ ८३ ॥ वधू} || ८३ ॥ 

कषेइ्छुश्च ॥ ८४ ॥ कच्छूः || ८४ || 


णित्काशिपद्यर्तेः ॥ ८५ ||-काशू। । पादू | आरू१||८५।| | 


८०. कृष्यादिभ्य ऊः प्रत्ययः। कषेत्याकषंति पदार्थानिति 
कू शुष्कगोमयोऽझ्चिनेदी वा । चमति भक्षयतीति चमूः शाञ्ञु 
भक्तिणी सेना वा । तनोति कार्याणि येन सा तनूः शरीरं वा। 
दधाति धनमर्जयति स धनूः शस्त्रं बा । सजेति उपाजेति कार्या- 
णीति सर्जू: वैश्यो बा । खञ्जति पीडयतीति खर्जूः कण्ड्र्वा ॥ 


८१, माष्टि शोधयतीति मर्जू: शुद्धिर्वा । उप्रत्ययस्याकित्वा- 
न्ञित्यापि प्राप्ता बृद्धिगु णेन बाध्यते ॥ 


८२. खडति भिनत्तीति खडडूः; खहूः वाहुजङघयोराभूषणं 
म्तशय्या वा ॥ 


८३. बहति सुखानि प्रापयतीति वधुः नवोढा स्त्री वा ॥ 
८४. कषति हिनस्ति ठुःखयतीति कच्छूः पामा वा । खाज 
इति प्रसिद्धा । षकारस्य छुकार: ॥ 


८५. कश्यादिभ्य ऊ णिद्भवति। | कष्ट गच्छुति शास्ति वेति 
काशूः । विकलधातुजेन: शक्तिर्वा । पद्यन्ते गच्छुन्ति यया सा पादूः 
उपानहौ वा । ऋच्छति प्राप्नोति स श्रारुः पिङ्गलो वा ॥ 
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अणो डम्च ॥ ८९ ॥--आड्‌; ।। ८६॥ 
लस्बेनेलोपश्च ॥ द७ ॥--अलावूः || ८७ ॥ 
के श्र एरङ चास्थ ॥ दद कश ॥ट८द८ || 


त्रां दुटू च॥ द& ॥--तदूं। || ८६ ॥ 


दरिद्रातेर्यालोपञ्च ॥ ६० ॥--इद्रः ॥ ९० ॥ 
हृतिशुष्योः कू; ॥ ६१ ॥--रतूः । सवू: | ६१ ॥ 


८९. अणति शब्दयतीति श्राट्टः जलगामिद्रव्यं बा । णस्य डः ॥ 


८७. ऊप्रत्यये लम्बधातोर्नलोपो भवति । न लम्वतेञ्यो न 
स्वाति गच्छति सा श्रलाबूः तुम्बी वा ॥ 


८८- ककारोपपदात्‌ 'श'घातोरूप्रत्ययस्तस्मिन्‌ प्रकतरेडा- 
देशः । कष्टे शास्ति स कशेरूः तृणकन्द्‌ं वा | वहुलवचनादू प्रत्ययस्य 
हस्वे कृते कशेरुः इति हृस्वान्तोऽपि हश्यते ॥ 


८९. तरति येन यया वा स तदू: दारुहस्तः पुरुषो यष्टिर्वा । 
'त'धातोडु गागमः ॥ 
€ ~> 


६०. दरिद्रा घातो रूप्रत्यये 'इ;आ’ इत्येतयोषैणयोर्लोपः । 
दरिद्राति दुर्गति करोतीति दद्रूः कुष्टभेदो वा । स्रृगय्वादित्वात्‌ 
"रिआ? इत्यनयोलों पे दद्र: इत्यपि सिद्धम्‌ । अत्र सूत्रेऽपि रि,आ 
इत्येतयोल पे दद्ररिति भवलि ॥ 


९१. नत्यतीति गतः नत्तकः। शेते कुत्सितं शब्दयतीति 
श्रधू। अपानवायुर्वा । प्रत्ययस्य कित्वाद्‌ गुणनिषेधः ॥ 
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ऋतेरम्‌ च ॥ ६२ ॥--प्पूः || €२ ॥ 
अन्द्हम्फूजम्मूकम्बूकफेलूककन्धूदिधिषूः ॥ 8३ ॥ 
सग्रोरुति; ॥ 8४ ॥--+मरुत्‌ | गरुत || ९४ ॥ 

ग्रो खुद च ॥ ६५ ॥--गसुत्‌ ।। ६* ॥ 

हृषरुलच्‌ ॥ 8६ ॥--३$ेलः ।। €६ ॥ 


६२. “ऋतः इति सौत्रो धातु: । ऋतीयते घुणाँ करोतीति 
रत्‌ः सत्यं दिव्यनदी बा । घातोरमागसः ॥ 

३३. अन्दूप्रश्रतयः शब्दाः कूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । अन्दति 
बध्नाति येन यया वा सा ग्रदूः हस्तिबन्धनी शङ्कुला वा | जंजीर 
इति प्रसिद्धा । हम्फत्युत्कृष्टं क्लेशं ददातीति दृम्फूः सर्पआतिर्वा । 
जमन्ति भक्षयन्ति यां सा जम्बूः वृक्षविशेषजञातिर्वा । धातोज्ञुगा- 
गम; । वाहुलकादूप्रत्ययस्य हस्वे . कृते जम्बुः इत्यपि दृश्यते । 
कामयते स कम्बूः परद्रव्यापहारी वा । धातोबु क्‌ । कफः शछेष्माणं 
लात्याददातीति कफेलूः ओषधिविशेषो वा। एकारान्तत्वं ककः 
शब्दस्य निपातनम्‌ । ककं करटकं दघाति धरतीति कर्कन्धूः 
वद्रीफलं वा । किस्ादाकारलोपः उपपदस्य नुगागमो निपा- 
तनम्‌ । दिधि श्रेयैमिन्द्रियदौबेल्यात्‌ स्यति व्यज्जतीति दिधिषूः 
पुनभूर्वा । निपातनात्‌ पत्वस्‌ ॥ 

६४. श्रियते मारयति वा स मरुत्‌ मनुष्यजातिः पवनो वा । 
शिरति निगल्तीति गरुत्‌ पक्षी बा || 

६४. गिरति येन तत्‌ गर्मुत्‌ सुवण तृणजातिभेदों वा ॥ 

६६. हृष्यति तुष्टो भवतीति हपुलः सगः कामो वा । 

वाहुलकात्‌-चउति वप्रत्याब्टशोति वा स्र चटुलः शोभनो वा॥ 
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हस्रहि युपिभ्य इतिः ॥8७॥--हरित्‌ | सरित्‌ । रोहित्‌ | 
योषित || ९७ || 

ताडेरणिलुक च ॥ 8८ ॥--तडित्‌ || ९८ ॥ 

शमे? ॥ 88 ॥--शण्ढ ॥ ९९ ॥ 

कमेरठः ॥ १०० ||--क्रसठ$ || १०० || 

रमेव्रद्धिञ्च ॥ १०१ ॥--शमठम्‌ || १०१ || 


६७. आहरति शुह्णाति द्रव्यमिति हरित्‌ दिक्‌ वणेस्तणमश्व- 
विशेषो वा । सरति गच्छतीति सरित्‌ नदी वा । रोहति प्राडु- 
भवतीति रोहित्‌ लताविशिष्टा हरिणी वा । 'युष' इलि सोचो 
यातुः । अथवा 'जुष' इत्यस्य वर्णविकारेण पाठः । जुष्यते सेव्यते 
प्रीणयति वा सा योषित्‌ स्त्री वा ॥ 


६८. ताडयति पीडयतीति तडित्‌ विद्युद्वा । प्रत्ययलक्षणोन 
णिलोपे5पि वृद्धि: स्यादिति लुग्विधीयते ॥ 

६६. शाम्यति शान्तो भवतीति शण्दः स्वतन्त्रो वृषभ: 'सांड' 
इति प्रसिद्धः नपुसकं वा ॥ 

१००. कामयतेऽसौ कमठः कच्छपो बा । कमठमिति भाएड- 


बाहुलकात्‌- जीर्यत्यवस्थाह्ीतो भवतीति जरठः पाण्डुरङ्गो 
बा । शमठः शान्तो वा ॥ 


१०१. रमतेऽस्मिन्षिति रामठं हिङशुर्वा । ठ प्रत्यये 'रम'- 
धातोच द्विः ॥ 
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शमेः खः ॥ १०९ ॥ शङ्खः || १०२ || 
कणष्टः ॥ १०३ ।॥ कण्ठः || १०३ || 
कलस्तृपश्च ॥ १०४ ॥-—ट्॒पला || १०४ || 
शमेबेश्च ॥ १०५ ॥--शवलः || १०५ || 
वृषादिभ्यश्चित्‌ ॥ १०९ ॥--षल; || १०६ ॥ 


१०२. शाम्यतीति शङ्खः निधिभेदः जलजं ललाटास्थि 
वहुल चनात्‌-खकारस्थेत्संज्ञा न भवति ॥ 


Fu] 


१०३. कणति येन शाब्दं करोतीति कण्ठः गलो ध्वनिर्वा ॥ 


AY 


[। | 


१०५. 'तृप'घातोः कलप्रत्ययः | दृप्यति यया सा तृपला लता | 


बा । अत्र सूत्रे चकारप्रहणात्‌ 'तृफ धातोरपि कलप्रत्ययस्तेन 
तृफला इत्यपि सिद्धम्‌ । तृफला त्रिफला इत्योषधिबिशेषपर्यायौ । 


वाहुलकात्‌-कास्यतेऽसो कमलः कमलं पद्म वा; उदकं 
ताम्नमोषधं च । मुगभेद्‌; कमलः । कमला ध्रीपतिप्रिया वा । 


मरडति भूषयति प्रतिपादयति वा स मण्डलः | मणडलं चक्राकारं | 


देशभेदो विम्बं कदम्बः कुष्टं यञ्ञभेदः वा च । कुण्डति दृहतीति 


कुण्डलम्‌ बलयं पाशं करणेभूषणं वा । पटति गच्छतीति पटलः | 
अक्षिरोगस्तिलकं वा, इत्यादि । छयति छिनत्ति पराभिप्रायः | 


मिति छलम्‌ ॥ 
१०५. शापत्याक्रोशति स शबलः वरभिदो बा ॥ 


१०९. ब्रृषादिधातुभ्यः कलप्रत्ययश्चिद्धवति । वर्षति सिञ्चः 
तीति इषलः शूद्रो बा। तस्यं सी बृषली । कोशति रिष्यति कोशति 
व्यवहत्तुं जानातीति वा कुशलः निपुणः कुशलं क्षेममिति वा। 
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० OQ 
कमबुक ॥ १०७ ।।-—कम्बलः || १०७ || 
NES 
लङ्कट्गाद्धर्च ॥ १०८ ॥--लाङ्गलम्‌ ॥ १०८ || 
कुटिकशिकोतिभ्यो खुद च ॥ १०६ ॥ 
' कुट्सलघू । कश्मलस्‌ | कोमलम्‌ || १०९ || 


वाहुलकादु शुरो कोशलः ऽति देशभेदो वा। पलति गच्छति येन तत्‌ 
पललम्‌ तिल्लचूशे पङ्कं मांस वा । दीव्यत्यधमिणो विजिगीषतीति 
देवलः धामिकः । सरति सवेत्र गच्छतीति सरलः अक्ुटिल उदारो 
वा | धावति गच्छति शुद्धो भवति वा स धवलः श्वेतः शुद्धो वा । 
“घाब 'धातोर्बाहुल काद्‌ घरवत्बस्‌ । व्ृषादेराक्ृतिगणात्वात्‌ केवल- 
-कब्ललतरलानलजम्मलपेशलमर्दलादयो$पि शब्दा द्रष्टव्याः । मुस्यति 
खरडयति मोषयति चोरयति वा स मुसलः मुषलो वा । मुशलं 
'झुसलपिति लोहाग्रभागिकुटनसाधनम्‌, घुषलश्वोरो वा ॥ 

१०७. काम्यतेऽभीप्स्यते यः स कम्त्रलः ऊर्णाविकार उदकं 
था । 'कम'घातोः कलप्रत्यये वुक्‌ ॥ 

१०८. लङ्कन्ति प्राप्नुवन्यन्नादिकं येन तत्‌ लाङ्गलम्‌ हलं वा। 

वहुलवचनात्‌-कन्द्त्याह्यति सा कदली वृक्षभेदः केला? 
इति प्रसिद्धा वा । वाइुलकाद्धातोनच्लोपः ॥ 

१०६. कुटादिभ्यो विहितस्य कलप्रत्ययस्य सुटू । कुटतीति 
कुट्मलः । बाडुलकात्‌-कुण्डति दहतीति कुडमलः [ कुण्मलः ] 
किंचिद्विकसितपुष्पनाक्री वा। कष्टे गच्छति शास्ति बा स 
कश्मलः कश्मलं कल्मषं पापं वा । कोति शब्दयतीति कोमलः 
कोमलं सदु जलं वा। 

वाहुलकात्‌-पिङ्क्ते वणेयतीति पिङ्गलः वणेभिदो वा॥ 

डे 
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सजेष्टिलोपश्च ॥ ११० ॥--मलम्न ॥ ११० ॥ 
चुपेरचोपधायाः ॥ १११ ॥--चपलम्‌ ॥ १११ ॥ 
शकिशम्योनित्‌ ॥ ११२।--राकलम । शमलम्‌ ।।११२।६ 


११३ 


छो गुग्घस्वञ्च ॥ ११३ ॥--छगलः || ११३ | 
ञमन्ताड्‌ 88 ॥ ११४ ॥--दण्डः । रण्डा । खण्ड; | 
मण्ड$ | वण्ड$ | अण्ड; । पृण्ड । गण्ड$ | चण्ड३ | पण्ड; | 
पण्डा || ११४ ॥ 


११०. यन्‌ मज्यते शोध्यते तत्‌ मलम्‌ पुरीषं पापं कृपणः 
पुरुषो वा । “स्रज थ्ातोष्टिल्ोपः ॥ 

१११. चोपति मन्दं मन्द गडछुति स चपलः क्षणिक शीघं 
वा । चपला पिप्पली विद्युद्ठा । धातोरुकारस्याकारादेशः ॥। 

११२. शक्कोतीति शकलः खण्डो मत्स्यभेदो बा । शाम्यतीति 
शमलः डाशुद्धं वा ॥। 

११३. छयति छिनत्तीति छगलः छागो वकरो बा । घातो 
गु गागमो हस्वश्च ॥ 

११४. अमिति प्रत्याद्वारग्रहणम्‌ । ज, म, ङ, ण्‌, न इट 
वणो अन्तेऽस्य तस्माडड: प्रत्ययो भत्रति। बहलवचनादित्टा 
निषेधः । दास्यन्त्युपशास्यम्त्यनेन स दण्डः यछ्िभेदो वा। 
रमतेऽसो रण्डा विधवा नारी चा । खण्डतेऽवदीर्यतेऽसौ खण्डः 
विभागो मिष्टभेदो बा। 'खाण्ड' इति प्रसिद्धः भिन्नः पदार्थों वा । 
मन्यते जानातीति मण्डः । 'मरडा धात्री समाख्याता, मण्डं 
पक्योदनोद्कम्‌' । वनति शब्दयति सम्भजति वा स बण्डः छिन्न- 
हस्तको वा । मन्ति संप्रयोगं प्राप्युवन्ति येन स ग्रण्डः प्राएय- 
ङ्गावयवो वा । सनोति द्दातीति षण्डः नपुःसको बनं गोपः 


ते 
| 
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क्वादिभ्यः कित्‌ ॥ ११५ ॥--कुण्डम्‌ । काण्डम्‌ । 
गुड; | घुण्ड; | ११५ ॥ 
स्थाचतिमुजेरालजवालञालोयचः ॥ ११६ ॥ 
स्थालम्‌ | चात्वालः । सार्जालीयः || ११६ || 
पातिचाणिडभ्यामालञ्य्‌ ॥ ११७ ।।--पातालम्‌ | 
चण्डाल१ || ११७ || 


सङ्घातो वा | गच्छतीति गण्डः कपोलव्याधिविशेषो बा । चरति 
ददातीति चण्डः हिंसकस्तीब्रो बा । कोपना स्त्री चण्डी । 'चडि 
कोपे” इत्यस्य घञ्ञन्तोऽपि चण्डः क्रोधी । पणयति व्यवहरति 
स्तोति वा स पण्डः नपुंसक; पण्डा बुद्धिर्वा । फणति गञ्छत्यचेति 
फण्डः पन्था फणडसुद्रं चा ॥ 


११५. कवर्यादिधालुभ्यो डः किदु भबति । कुणति शब्द 
यत्युएकरोति बा ख कुण्डः पत्यो जीवति पुरुषान्तरादुत्पन्नः पुजो 
जलाधारदिशेषो वा, कुण्डा कुणिडका वा । काम्यते जनेस्तल्‌ 
काण्डम्‌ ग्रन्थेकदेशः धरिमाणविशेषो बाणोडवसरो वा । गवतेऽ- 
व्यक्तशब्दं करोतीलि गुडः गोल इच्ुपाको बा। घोणते भ्राम्यतीति 
घुण्डः भ्रमरो वा ।! 

११६. तिष्ठन्त्यस्सिन तत्‌ स्थालम्‌ पात्रभेदो वा 'थाल’ इति 
प्रसिद्धम्‌ । स्थाली सूपादिपचनी । गोणादित्यान्‌ ङीष्‌ । 'चत्‌' 
ध्यातोर्वालञ्‌ । चतते याचतेऽसो चाव्वालः चात्वालं यक्षकुरडं दर्भो 
वा । 'मजे'रालीयच । मार्छीति मार्जालीयः बिडालो चा ॥ 


११७. पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पातालः देशः, पादस्य तले 
वर्तते इति वा पातालः। एषोद्रादित्वात्‌ सिद्धः । चण 
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ततिविशिबिडि उर गिकुलिकापिपलिपञ्चिभ्यः कालत्‌ 
॥ ११८ ॥--उमाज्ञ।। विशाल! । विडालः | सृणालप् । 
कुलाल; । कपालम्‌ | पलालपू | पञ्चाल; ॥ ११८ ॥ 
पतरडच्‌ पणि ॥ ११६ ॥--पतङ्गः ॥ ११९ ॥ 
तरत्यादिभ्यञ्च ॥ १२० ॥--परङ्ग; । लवङ्गः ॥१२०॥ 


कुप्यतीति चण्डालः मातङ्गो बा । चण्डं कुपितमलं भूषणमस्येति 
समासेऽपि चण्डालः सिद्धः ॥ 

११८, ताम्यन्ति काङ्घच्नन्ति यं स तमालः बुज्चभेदो वा । 
विशति सवेत्र ति विशालः 'विशाला मानिनी भार्या बिशाल; सुन्दर: 
पुमान्‌ । जिशालोजायिनी घोक्ता विशालं च बृहद गृहम्‌ । 
बिडत्याक्रोशतीति विडालः मार्जारो वा । स्त्री विडाली। स्॒णति 
हिनस्तीति मृणालः झुणालं पद्ममूलं या। कोलति सङघातयतीति 
कुलालः कुम्भकारो बा । कस्पते येन तत्‌ कपालम्‌ वशिरो घट- 
खगडो बा । पल्यते प्राप्यतेऽसो पलालः निष्फलानि ्रीहितृणानि 
बा “प्यार' इति प्रसिद्धम्‌ । पञ्चति व्यक्तं करोतीति पश्चालः देश- 
विशेषो वा । 

चहुलप्रचनात्‌ू-- शोधातोरपि कालन्‌ । श्यन्ति सूच्माणि 
कार्याणि कुर्जन्त्यत्र सा शाला गुइस्‌ ॥ 

११९. पक्षिण्यभिप्रेये पत'धातोरङ्गच्‌ प्रत्ययो भवति । पतति 
गच्छतीति पतङ्गः पक्षी | पक्षिणीत्युच्यमानेऽपि बाहुलकातू-- 
“पतङ्ग; सूर्योऽञ्चिरश्चः शलभः शालिभेदो व? इत्यादीनामपि 
नामानि भवन्ति ॥ 

१२०. तरति प्लब्रत्यनेन ख तरङ्गः जलोमिवैस्त्रं अङ्गा वा। 
लुनात्यनेन स लवङ्गः ओषधि्रा । तरत्याद्याकृतिगण: ॥ 
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विडादिभ्यः कित्‌ ॥ १२१ ॥-_विडक्गः । मुदङ्गः । 
कुरङ्गः | १२१ || 
खुवृओत्रृद्धिश्च ॥ १२२ ॥--मारङ्ग । वारङ्गः ॥१२२] 
गन्‌ गम्यव्योः ॥ १९३ ॥--गङ्गा | अगा; || १२३ || 
छापूम्वडिभ्यः कित्‌ ॥ १२४ ॥--छाग; । पूगः | 
खड्ग; || १२४ || 


१५१. विडत्याक्रोशतीति विडङ्गः ओषधिदिशेषो वा । मुदुनाति 
यं स मुदङ्गः वाद्यभेदो वा। किरति विक्षिपतीति कुरङ्गः हरिणो 
चा । कुरङ्गी हरिणी । स्त्रियां गोरादित्वान्‌ ङीष्‌ | बाहुलकाद्‌ 
ऋकारस्योत्वं रपरत्वं च ॥ 

१२२. स्ुवृञ्भ्यामङ्गच्‌ धातोवृ द्विश्च । सरति सर्वत्र गच्छ- 
तीति सारङ्गः पक्षी हरिणो श्रङ्गो वा । यो वृणोति गृह्णाति स 
वारङ्गः खड्गादिसु षिवा । 

बाहुलकात्‌ नणाति नयति स नारङ्गः रसः पिप्पली वृक्ष 
फलभेदो वा ॥ 

१२३. गच्छतीति गङ्गा नदीभेदो वा । अत्ति वाऽद्यते 
भच्यतेऽसौ श्रद्‌गः पुरोडाशो वा । 

बाहुलकात्‌ -'अम गत्यादिषु’ इत्यस्मादपि गन्‌ । [ अमति ] 
गच्छति प्राप्रोति कर्माणि विषयान्‌ वा येन तत्‌ अङ्ग, गाअसुपायः 
प्रतीकमप्रधानं देशविशेषो वा ॥ 

१२४. छादिभ्यो गन्‌ किट्‌ भवति । छिनत्तीति छागः वकरो 
वा । पूयते मुखं येन स पूगः क्रमुकः फलत्रिशेषः 'सुपारी' इति 
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NESS FS 2 त त लक >> यी 
खु; किन्नर च ॥ १९५ ॥--मअृज्ञ। || १२५ ॥ 
शणालेहंस्यश्च ॥ १२६ ॥--शूक्क। || १२६ ॥ 
गण शकनी ॥ १२७ ॥--राज्ग; || १९७ ॥ 
सुदिग्रोगग्ग ॥ १२८ ॥--झछा$ | गग$ ॥ १२८ ॥ 
अण्डन्‌ कुस्मः १२६ ॥ 


प्रसिद्ध: समूहो वा । खडति भिनत्ति येन स खडगः शस्त्रं गण्डक; 
"गंडा! इति प्रसिद्धः ॥ 

बाहुलकात्‌ सेटव्यनाद्रियते स पिडगः चञ्चलमाना हार- 
मध्यस्थो मणिर्वा | बहुलवचनादेव सत्यनिषेधः ।। 

१२५. खृञधातोर्गन्‌ प्रत्ययः कित्‌ तस्य च चुटू । विभत्ति 
धरति पुष्यति वा स भङ्ग: श्रमरो वा ॥ 

१२६. कित्‌ नुट्‌ चेत्यनुद्र्तते । श्रणाति दविनस्ति येन तत्‌ 
शङ्गम्‌ विषाणं पर्वताग्रे मत्स्यभेद ओषधिभेदः खुवणेभेदो वा ॥ 

१२७. गणप्रत्ययस्य णित्वाद्धातोढ द्विः पूवेबन्नट्‌ च । श्टणा- 
तीति शाङ्गः पक्षी । 

वाहुलकात्‌- प्रत्ययस्यादावकारागमेन शार्गः इत्यपि सिद्ध 
भबति ॥ 

१२८, “मुद'घातोगेक । मोदतेऽसौ मुद्गः अन्नभेदो वा । 
मुद्वान्‌ लाति गृह्णातीति 'मुद्रलो? सुनिः, यस्य गोत्रापत्यं 'मोहल्य 
इति प्रसिद्वम्‌ । गृणात्युपदिशतीति गर्गः ऋषिविशेषो वा । 
'गःधावोगं; प्रत्ययः ॥ 

१२६. कृञादिभ्योऽणडन्‌ प्रत्ययः | क्रियते$सो कररड: पुष्पः 
भाएडभेदः, करण्डो वंशविकारपात्रम्‌ 'पिटारी' इति प्रसिद्धा । 
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शद भसखाऊांदेः ॥ १३०॥ शरत्‌ | दरत्‌ । भसत्‌ ॥ १३० 
इणणातः घुर्घस्यः्च ॥ १३१ ॥--दृपत्‌ ॥ १२१ ॥ 
त्याजितनियजिभ्यो डित्‌ ॥ १३२ ॥-्यद्‌ । तद्‌ | 
यद्‌ ॥ १३२ ॥ 


सरति गच्छतीति सरण्डः पच्ती बा । विभत्ति पुष्यतीति भरण्डः 
स्वामी । चुणोति स्वीकरोती ति वरण्डः सुखरोगः सन्दोहो वा । 


वाहुलकात्‌-तरति येन स तरण्डः जलतरणसाधनं वा । 
बनति संभजति धर्ममिति वतण्डः ऋषिविशेषो वा । घातोस्त- 
कारान्तादेशः । छुमति भक्षयतीति छुमण्डः मातापितृशून्यो 


वा । शेतेऽसो शयण्डः बिषयो वा । इत्यादयः शब्दा बहुलवचना- 


देव सिद्धा भवन्ति ॥ 


१३०. शद्‌भसधातुस्योऽदिः प्रत्ययः । श्टणाति हिनस्त्यस्मि- 
न्निति शरत्‌ कालविशेष ऋतुर्वा | दीर्येतेऽसो दरत्‌ हृदयं कूलं वा । 


“बिभर्ति भत्सेयति प्रकाशते वा स भसत्‌ जघनं वा । 


वाहुलकात्‌-पर्षति स्निह्यति प्रीतिकरं प्रसन्नं भवति चित्त- 

मस्यां सा पर्षत्‌ सभा समाजो वा ॥ 
दीर्यतेऽसो दृषत्‌ पाषाणो वा । अ्रदिप्रत्यये धातोः 
षुक्‌ हस्वागमश्च भवति ॥। 

१३२. त्यजति कलेशादिहीनो भवतीति व्यद्‌ तनुते विस्ठृतो 
भवतीति तद्‌ । यजति सब: पदार्थः सङ्गतो भवतीति यद्‌ । ब्रह्मणो 
नामानि अयाणि । त्यदादीनां सवेनामसञ्ज्ञा भवति, तेन सामान्य- 
-वाचकास्त्यदाद्यः ॥ 
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एतेस्तुट्‌ च ॥ १३३ ॥--एतद्‌ ॥ १३३ ॥ 

सत्तेरटिः ॥ १३४ ॥--सरट्‌ ॥ १३४ ॥ 

लडङ्घेनेलोपश्च ॥ १३५ ॥--लघद ॥ १३५ ॥ 
पारयतेरजिः ॥ १३६ ॥-पारक्‌ ॥ १३६ ॥ 

प्रथेः कित्सम्प्रसारण च ॥११७।|--श्थक्‌ ॥ १३७ ॥ 
मिय; घुगघस्वश्व ॥ १३८ ॥-भिषक्‌ ॥ १३८ ॥ 
युष्यासेभ्यां मदिक्‌ ॥ १३६॥--उुष्मद्‌ । अस्मद्‌ ॥ १२९॥ 


१३३, 'इण्‌' धातोरदिः प्रत्ययस्तस्य तुडागमश्च । पति प्राम्नो- 
तीति एतत्‌ । अस्यापि सवेनामसूञक्षा ॥ 


१३४. सरति गच्छतीति सरट्‌ वायुर्मेधो वा । 'स्टृ'घातोरटिःः 
प्रत्ययः ॥ 


१३४. लङ्प्रति शोषयतीति लघट्‌ बायुर्वा। धातोनेलोपः ॥ 


१३६. पारयति कर्म समापयतीति पारक्‌ सुवणं वा। चौरादि- 
कात्‌ 'पारि'घातोरजिः प्रत्ययः ॥ 


१२७. प्रथयति सङ्घाताद्विस्तृतो भवतीति पथक नानात्वं 
वा । खरादिपाठादव्ययत्यम्‌॥ 


१३८. बिभेत्यसौ भिषक्‌ वैद्यो वा । सुमङ्गलभेषजाच्चेतिः 
निपातनाद्‌ गुरो कृते भेषजम्‌ । भेषजमेव भैषज्यम्‌ ॥ 


१३६. योषति सेवतेऽसौ युष्मद्‌ । 'युष’ सौत्रो धातुः ! 
अस्यति प्रक्षिपत्यन्यमिति श्रस्मद्‌ । सवैनामवाच काविमो ॥ 
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अत्तिस्तुखुइरूध्िल भायावापादियानिनीभ्यो सन्‌ 
॥ १४० ॥-_अम्मः | स्तोमः | सोमः । होमः । समे? | 
धर्म; । क्षेमम्‌ । च्ञोमम्‌ | भामः | यास; । वा्$ | पदसम्‌ | 
यक्ष्मः | नेम; ॥ १४० ॥ 

जहातेः सन्वदाकारलोपश्च ॥१४१।--जिह्ाः ।।१४१।॥ 
अवतेद्िलापञ्च ॥ १४२ ॥--ओग्‌ ॥ १४२ || 


१४०. ऋच्छति प्राप्रोति सः अर्मः चत्ूरोगो वा । स्तोति 
येन ख स्तोमः सङ्घातो दा । सवत्येश्वयहेतुभबतीति सोमः कर्पू- 
रस्धन्द्रमा वा । हूयते दीयतेऽसो होमः यज्ञो वा । स्तयते ग्यते 
ख सर्मः गमनमू । भ्रियते सुख्प्रात्तये सेव्यते स धर्मः पक्षपात- 
रहितो न्यायः सत्याचारो वा । क्षयत्यज्ञानं नाशयतीति क्षेमम्‌ 
कुशलं वा । ज्ञौति शब्दयतीति चोमम्‌ वस्नभेदो वा । दुकूलमतसी- 
कुसुमं च । भाति प्रकाशतेऽसो भामः क्रोधः सूर्यो दीप्तियाँ। 
यायते प्राप्यते स यामः प्रहरो वा । वाति गच्छति ग्रन्थं वा 
शुह्णातीति वामः शोभन: दुष्टः पाश्वेभेदो वा । पद्यते प्राप्नोतीति 
पदूमं कमलं निधिः शङ्खो .बा । यक्षयते पूजयतीति यच्मः- 
राजरोगो वा । नयतीति नेमः प्रकारमूलं वा | अद्धवाची तु 
सवेनामसञ्ज्ञक: ॥ 


४१. मनित्यनुवर्तते । जहाति त्यजतीति जिहाः कुटिलो 


५० 


मन्दो वा ॥ 


१४२. मनप्रत्ययस्य टिलोपो धातोरुपधावकारयोरूड्‌ । अबति 
रक्षादिकं करोतीति श्रोम्‌ प्रणव आरम्भोऽलुमतिर्वा । चादिषु 
पाठादस्याव्ययत्वम्‌ ॥। 
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ग्रसेरा च ॥ १४३ ॥-प्रामः || १४३ ॥ | 
अविस्िविस्तिशुषिन्यः कित्‌ ॥ १४४ ॥-=ऊमभू । | 
स्यूम$ | सिम$ | शुष्मम्‌ || १४४ || | 


इवियुधीन्धिदसिश्यादूसू ब्यो मक्‌ ॥ १४४ ॥ 


२ 


इष्मः | गुध्म; । इध्म$। दस्स; | श्याम; | घूस; । सूमः।।१४५॥| 


| 

१७३. मन्‌ । ग्रलतेऽसि यो वा ग्रस्यते स ग्रामः शालासञ्चुदायः | 
आशिनिवासो बा, सङ्ग्रामो युद्धं बा। शालीनां आम: समूह: | 
“शालिग्राम: । एवं शब्द््रामः । ग्रामो गानविद्यायां स्वरभेदश्च ॥ | 
| 
१४४. मन्‌ कित्‌ । अबति रक्षणादिक भवति यत्र तत्‌ | 
ऊमम्‌ नगरं बा | टापि कृते वाहुलकाद्‌ध्रस्वे च “उसा” विशिष्टा | 
क्ली वा । सीव्यति तन्तून्‌ संतनोतीति स्यूमः रश्मिर्या । सिनोति | 
बध्नातीति सिमः सर्वैनामसंज्ञः सवैपर्य्याय; । शुष्यति निस्सारं | 
करोतीति शुष्मम्‌ अश्निर्वासुर्वा ॥ | 


१४४, य इच्छुति य इष्यते स इष्मः कामो वसन्त क्रतर्वा । | 
युध्यते यो येन वा स युध्मः वाणो बा । य इन्धे दीप्यते वा येनेन्धे | 
स॒ इध्मः सम्रिद्धः । दस्यत्युपक्षयति दुःखयति वा सर दस्मः यजमानो | 
चा । श्यायति गच्छति प्राप्रोति वा स श्यामः हरितः कृष्णो वा । | 
अप्रसूता स्त्री 'शयामा' लतोषधी वा, इत्यादि । क्रूनोति कम्पयः | 
तीति धूमः अञ्चिसस्भवो वा। सूते जनयति प्राणिंगभे विसुञ्चः' 
'तीति सूपः डान्तरिक्ञं चा ॥ | 


बाहुलकात्‌- ईत्तै गच्छुति कस्पते वा तत्‌ इमम्‌ घण वा । 
क्षोति शब्दयतीति सा क्षुमा अतसी वा । जजन्ति जायते तत्‌ जम | 
उत्पत्तिवा ॥ 
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युजिरचिलिजां कुछ ॥ १४६ ॥--युग्मम्‌ । रुक्मम्‌ | 
तिग्मम्‌ || १४६ ॥ 

इन्तोहि च ॥ १४७ ॥ हिमम्‌ || १४७॥ 

भियः घुग्‌ बा ॥ १४८ ॥--भीम) । भीष्मः ॥ १४८ 


[| 
[ ॥ १४६ ॥ 
प्रथेः थिवनषवनब्वन! संप्रसारणं च ॥ १५० ॥ 


>. 


प्रांथवां | प्रथचा | प्रथ्वा | १५० 


मक्‌ । युज्यते तत्‌ युग्मम्‌ । ड्योरेककर्मणि सम्बन्धः । 
रोचते प्रदीक्यर्णों भवति स रुक्‍मः वणुभेदो वा | तद्वण्‌योगादरक्मं 
सुवणेम्‌ । रुक्मो वर्णाऽस्यास्तीति रुक्मिणी स्त्री । तेजते छिन- 
न्तीति तिग्मम्‌ तीच्णस्‌ । विशेष्यलिङ्गोऽयं शब्दः । तिग्मा धीः । 
लिग्मस्तीब्रो वा ॥ 


१४७. मक | इन्त्युष्णं ुग्गंधि वा तत्‌ हिमम्‌ हेमन्त ऋतुस्तु- 
घारश्चन्दनं वा । महत्‌ हिमं 'हिम्मानी! । ङीष्‌ आनुक्‌ ॥। 

४८. विभेति विभ्यति वा यस्माल्‌ यस्या वा स मीमः भीमा 
चा । भीष्मः भीष्मा बा । आमो भयानकः: पाण्डुपुत्रो वा । भीमा 
भयानका सेना यस्य स 'भीमसेनः' । एवं 'भीष्मसेनो' वा ॥ 

१४९. मकप्रत्ययान्तो निपात्येते । जिघत्ति क्षरति नश्यति 
दीप्यते वा प्राणिनो जगद्वा येन स घर्म्मः यज्ञ आतपो ग्रीष्म ऋतुः 
स्वेदो वा ग्रसते शीतं रसादिकं बा स ग्रीष्मः अत्युष्णकालो वा । 
'ग्रस' घातोग्रीभावः घुगागमश्च निपातनात्‌ ॥ 

१४०. प्रथते विस्तीर्णा भवतीति प्रथवी; एथिवी; पृथ्वी । 
इत्येकार्था्जयः । भूमिरन्तरिच्चं वा ॥ 
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स्स 
अशूपुषिलण्किणि वटित्रिशिभ्यः कम्‌ ॥ १५१ ॥ | 

| 
अश्च$ । प्रष्व$ | लद्घा | कण्चम्‌ | खद॒वा | विश्व) ॥ १५१॥ | 


इणशीभ्यां बन्‌ ॥ १५२ ।।--एवः | शेष | १५२ || | 
सवेनि घुष्य रिष्वलब्वाशिवपट्वप्रह्ृण्या अतन्जे॥ १४३॥ 


१५१. अश्नुते व्याप्नोतीति अश्वः तुरङ्गो वह्धियाँ । ऊज्ञादि- | 
पाठात्‌ खियामश्चा । यः प्रष्णाति स्निह्यति सिञ्चति पूरयति वा | 
स प्रष्वः ऋतुः सूर्यो वा । लटति वाल इव भवति खा लट्वा । | 
नियतस्त्रीलिङ्गः । करञ्जभेद्‌ः फलं वाद्यं पक्षिसेदो बा । कणति | 
निमीलति चेष्टतेऽसो कण्वः कणत पापं कणवो सुनिर्वा । येचादाव- | 
ध्यापिता काणी शाखेति प्रसिद्धा वा | खट्यते काङ्च्यते या सा | 
खट्वा शय्याभेदो वा । विशति सर्वच स विश्वः बिश्व॑ जगत्‌, | 
विश्वाऽतिविषया वा । सर्वादिपाठात्सर्वनाम ज्ञश्च ।! 


१५२, पति प्राप्नोतीति एवः | बाहुलकात्‌-पवेत्यवश्चारणेऽ- 
व्ययम्‌ । शेतेऽसौ शेवः सुखं मेढ वा ॥ 


4 १ ५३. सर्वादयो चनूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। सरतीति सर्वः 
संपूणवात्री सवेनामसंज्ञी विशेषणम्‌ । नितरां घर्षति पिनष्टीति 
निधुष्व: | गुणाभावः । खुरं वा। रेषति हिनस्तीति रिष्वः हिंसकः ! 
लषति कामथतेऽसो लष्वः नत्तंको वा । शेतेऽसौ शिवः। धातो-' 
हृ खत्वम्‌ । शिव ईश्वरः शिवं भद्रं सुखमुदक च । 'शिवा' हरी- 
तकी । पद्यन्ते गच्छन्त्यत्रेति पट्‌वः भूलोको वा । प्रजहाति व्यति 
स प्रह नः्रो वा । अकारलोपो निपातनम्‌ । इषते हिनस्त्यज्ञानः 
मिति ईष्वः श्राचायो वा । “अनन्तः इति किम्‌? सत्ता, सारक 
इत्यादिसूत्रेषु पठिताः सर्वादिशब्दा यौगिका माभूवन्‌। 
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शवायहजिह्ाग्रीदाउपवासीवाः ॥ १४४ ॥ 


कुगृशृढ्भ्यो वः ॥ १४५ ॥- शव | गर्व; । शावः | 
दर्वे || १५५ ॥ 

> gS ताद ee ~ ४”, 2” ~ 
कानन थुशट'षतांचराजधान्दयुप्राताद्चः ॥ २५६ ॥ 
युबा | वृषा | तक्षा | राजा | धन्वा । यचा | प्रतिदिवा ।।१५६।। 


वाइुलकातू--हसति शब्दयतीति हखः बामन एकमात्रो 


वर्णाचा ॥ 


१४४, शेवादयो बञ्नन्ता निपात्यन्ते । शेते5$सो शेवा लिङ्गा- 


कतिर्वा । यजतीति यहः यजमानो वा । जकारस्य इकारः । जयति 


यया खा जिह्वा इन्द्रियं धा । धातोहु क्‌ । भिगलति यया सा ग्रीवा 


शरीराङ्गं बा। धातोग्रीमघ: । आफझ्ञोति यया सा अप्वा कण्ठ- 


स्थानं बा। मीनाति हिनस्तीति मीवः उद्रकमिर्खा ॥ 

१४४, किरति विक्षिपति चित्तमिति कवः कासो वा । गिर- 
तीति गर्वः अहङ्कारो बा । म्ट्रणाति डःखमिति शर्वः परमेश्वरः 
सुखं वा। दृणाति विदारयति प्राणिन इति दवः हिंसको जनो वा॥ 

१४६. योति मिश्रयत्यसिश्रयति बा स युवा मध्यावस्थस्तरुणो 
जनो बा | वर्षतीलि दषा सूर्या वा। तक्षति तजूकरोति स तच्चा 


वर्धकिर्दा । राजते प्राप्तों भवतीति राजा भूपतिश्चन्द्रमा वा। 


धन्वति गच्छतीति धन्वा वाणक्षेपणं बा । द्योत्यभिगच्छुतीति दवा 
सुर्यो वा । प्रतिदीव्यन्ति यस्मिन्‌ स प्रतिदिवा दिवसो वा । 

बहुलवचनात्‌ केवलादपि “दिव'धातोः कनिन्‌ । तेन दिवा 
दिवानी इत्याद्यपि सिद्धस्‌ । दशतीति दशन्‌ संख्याविशेषो वा । 
नोतीति नबन्‌ संख्या बा । बाहुलकाद्‌ गुणः ॥ 
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सप्यशू भ्यां तुट्‌ च॥ १४७ ॥-ऱपप्त । अष्ट ॥१५७|| 
नञि जहातेः ॥ १९८ ॥--अह ॥ १५८ ॥। 
RS 
श्घन्नुच््‌न्पूषन्प्लोहन्क्कद्‌न्स्ने हन्सूधन्मज्जन्नथ सन्वि 
श्वप्सन्परिज्वन्माताणस्विन्मघर्वाचालहे ॥ ९४६ ॥ 


> 


१५७. सपति समद्रैतीति सतन्‌ संख्याभेदों वा। अशनुते 
व्याप्तोतीति अश्न्‌ संख्या बा । 


बाहुलकातू-पश्चति व्यक्तीकरोतीति पञ्चन्‌ संख्यावाचको चा॥ 
१५८. जहाति त्यजति पृथकरोत्यन्धकारमिति ्रहः दिनम्‌ ॥ 


१५६. श्वनादयस्त्रयोद्श शाब्दाः कनिनन्ता विपात्यन्ते । 
अवयति गच्छति वद्धतेऽसो शवा कुक्कुरो बा । स्त्रियां ङीष्‌ 
शुनी' | उक्षति सिञ्चतीलि उच्चा वलीवदों वा । पूषति वर्थतेऽसो 
पूषा सर्यो वाथुर्वा। प्लिह्यते घाप्यतेऽन्तरिति प्लीहा कु च्षिव्याधिर्वा। 
घातोरुपधादीघेत्वम्‌ । ङ्किद्यत्याद्रीभवलीति क्लेदा चन्द्रमा वा। 
धातोयु णः । स्थिह्मयति प्रीसि करोतीति स्नेहा व्याधि । घातो- 
गुण: । मूवैति बध्नाति स मूधा शिरो वा | उकारस्य दीघो बका- 
रस्य धकारश्च । मञ्जति शुन्धतीवि मजा अस्थिसारो वा । अर्ष 
स्वामिनं सिमीते मन्यते जानातीति ग्र्यमा आदित्यो बा । आकार- 
लोपः । विश्वं प्साति भक्षयतीति विश्वःसा आम्लिया । पर्ती 
जवति वेगवान्‌ भवतीति परिज्वा चन्द्रमाः । 'जःइति सौजो धातु 
स्तस्य यणादेश: | मातरि अन्तरिक्षे श्वयति गच्छुति बर्छे वा, 
अथवा मातरि श्वसिति जीवयति शेते बा स मातरिश्वा बायुर्वा । 
मह्यते पूज्यतेऽसौ मघवा सूर्या बा । 'मह'घातोहकारस्य घत्वं 
बुगामश्च । मघवदिति तकारान्तोप्ययं शब्दो श्यते । तत्र मघं 
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rs 


शचा | उक्ता । पूपा । प्लीहा । क्लेदा | स्नेहा | मूर्धा । 
च CaS श्च म ८22५4 [a द 
सज्जा | अयमा | विश्वप्सा | परिज्वा | मातरिश्वा | मघवा | १ ५९} 


इत्युणादिषु प्रथमः पाद: ॥ १ ॥ 


धनमस्यास्तीति मघवान्‌ । मधचन्तो । मघवन्तः, इति सतुबन्तः । 
कनिनन्तस्तु-मघवा । मघवानो | मघवानः । मघबन्‌ । मघ- 
वानस्‌ | मघवानो । मघोनः । 

अस्मिन्‌ सूत्र इति' शब्दः घकारार्थे । एवंविधा अन्येऽपिः 
कनिनन्ता शब्दा यथाप्रयोगं साध्याः । पादसमाण्त्यथा वेति शब्द: ॥ 


इत्युणादिव्याख्यायां वैदिकलोकिककोषे . प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


[ अथ दितीयपादारम्मः | 


—— फलाम 


कहम्यामेणु) ॥ १ ॥-करेणुः । हरेणु ॥ १ ॥ 

हनिङ्गुषिनोरामिकाशिम्यः क्थन्‌ ॥ २॥ 

हथ। । कुष्ठः | नीथः । रथ; । काष्ठम्‌ ॥ २ || | 

ववे सञ्जः ॥ ३ ॥--अवक्ष्थः ।। ३ || | 
~ ~ | 00४ छ ७, 

उाचकाषग त ब्यस्थस्‌ ॥ ४ ।--आष्ठ; । काष्ठः | 

“गाथा । अर्थः || ४॥ 


१. करोतीति करेणुः हस्ती हस्तिनी बा । हरति स हरेणुः 
-गत्धद्रब्यं कलापो बा मटर इति प्रसिद्ध: ॥ 
| 

२. यो इन्यते येन वा स हथः दुःखितः शस्त्रविशेषो वा। 
-कुष्णाति निरन्तरं कर्षतीति कुष्ट व्याधिभेद्‌: “कूट? इत्याख्यौषः | 
धिरो । नीयते स नीथः नयनं वा । शोभनो नीथोऽस्यास्तीति | 
“खुनीथो', धर्मशीलः । रमते यस्मिन्‌ येन वा स रथः यानं शरीरे | 
पादो वेतसो चा । काशते दीप्यते तत्‌ काइम्‌ इन्धनं स्थानं कालः | 
मानं वा । “काष्ठा' दिक्‌ दास हरिद्रा बा ॥ 


३. क्थन्‌ । अवबिभर्तीति ग्रवभथः पक्षिyेदो यज्ञान्तस्नानं वा। | 


४. ओषति यो दहति येन वा स श्रोष्ठः सुखावयवो वा। 
कुष्णाति निरन्तरं क्षेति स कोः, कोष्ठं कुक्षिः कुशूल मन्त हं वां 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयः पादः ४३ 
नजमा He ती 
सर्तेणित्‌ ॥ ५ ।।-_सार्थः || ५ || 


जवजज्यासूथन्‌ | ६ ॥ जरूथम्‌॥ वरूथः ॥ ६।। 
पातूतुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक्‌ ॥ ७ ॥ 
पीथः । तीर्थम्‌ । तुत्थः । उक्थम्‌ । रिक्थम्‌ । सिक्थम्‌ ॥ ७॥ 


गीयते या सा गाथा वाग्भेदः ख्छोको चा । अर्सते प्राप्यतेऽसो श्रर्थः 

शब्दानां वाच्यो धनं कारणं वस्तु प्रयोजनं निवृत्तिविषयो वा । 
वाहुलकात्‌-श्यति तनूकरोतीति शोथः रोगविशेषो वा । 

“शो तनूकरणे” इत्यस्यात्यनिषेध्वः । 

हैं. सरति गच्छुति स सार्थः समूहो वा । थन्प्रव्ययस्य 

'ित्वाद्‌ बुद्धि: ॥ 


६. जीर्यति वयोहीनो भवति स जरूथः मांसं वा । चुणोति 
येन स्वीकरोति स वरूथ: लोहेन रथावरणां वा !! 


७. यः पिवति य॑ वा स पीथः सूर्य्यों घृतं धा । तरन्ति येन यत्न 
या तत्‌ तीर्थम्‌ गुरुयैज्ञः पुरुषार्थो मन्त्री जलाशयो वा । यो येन 
खा तुदति व्यथां प्राप्तोति स व॒त्यः अझ्निरञ्जनं तुत्था नीली 
ओषधिगॉबंडवा वा, सूच्मेला वा 'छोरी इला[य]ची' इति प्रसिद्धा। 
उच्यते परितो आष्यते यत्तत्‌ उक्यम्‌ सामवेदो वा । य उक्थमधीते 
वेत्तिवा स 'ओक्थिक? । रिणक्ति प्रथक्‌ करोतीति यत्तद्‌ 
रिक्यम्‌ दायादधनं सुवण वा। बाहुलकात--“ऋच स्तुतौ’ इत्य- 
स्मादपि थक्‌ । ऋचति यदर्थे स्तोतीति ऋक्यम्‌ धनं वा । सिञ्चति 
प्रसादयति तत्‌ सिक्र्यम्‌ मधूच्छिष्टम्‌ 'मोम' इति प्रसिद्धम्‌, 
झोदनान्निःखतं मरड वा ॥ 

४ 
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त्तैनिरि॥ द ॥ नियः ॥ ८ ॥ 
'निशीयगोपीथावगथाः [गाथाः] || & ॥ | 
गञ्चोदि ॥ १० ॥--उद्गीथ। || १० || | 
सीए ॥ ११ ॥--ससिथ$ || ११ ॥ | 
तिथपृष्ठयूथयूथघ्रोथाः।। १२ ॥ 


८. विरन्तरमुच्छन्ति गच्छुन्ति यस्मिन्नसौ नित्र थः साम्नः | 
वेदो बा ॥ | 


| 

& नितरां शेतेऽस्मिन्‌ स निशीथः अद्ध राचः सवेराजो बा । | 

गां वाणी पृथियों बा पातीति गोपीथ परिडतो राजा या, गाव; | 
पिबन्त्युदकमस्मिन्‌ स जलाशयो वा । खअवगाते5वगच्छते ज्ञानीते | 
ऽस्रौ श्रवगाथः प्राप्त: स्नानं वा ॥ 


| 
१०. उदुपपदाद्‌ गाधातोस्थक्‌ । य उदूगीयत उच्चैः शब्दा 

| 
यते स उद्गीथः सामध्वनिः प्रणो बा ॥ | 


१. समेति सम्यक प्राप्रोति पदार्थानिति समिथः अग्निर्वा ॥ 


१२. तिथादयस्थक्‌ प्रत्ययान्ता निपाता:। तेजते सह्यतेऽसौ 
तियः अग्निः कामो वा। पषेति सिञ्चति यो येन वा तत्‌ क| 
शरीरस्य पश्चाद्भागः स्तोत्रं वा। यो येन वा गवतेऽव्यक्तशब्द | 
करोति तद्‌ गूयम्‌ अपानमार्ग: पुरीषं वा। योति मिश्रयत्यमिश्रयति | 


चा स यूयः समुदायो वा ! यः प्रबते गच्छति येन वा ख प्रोथ 
तुरङ्गनासिका । प्रस्थितः पुरुषो वृक्षभेद: म्रियमुद्कमन्नं स्त्रीगभ 
श्च प्रोथ उच्यते ॥ 
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स्फा।थेतश्चिवाञ्चिशाकित्तिपिन्तुदिस्रपिलापिहपिवन्दय- 


गन्दारवालडूल्याजनापादसादसुाद एादालुादा नाद- 

न्दिचान्दिदहिदसिदम्भिवसिवाशिशीङहसिसिघि- 
शानसभ्प्रा रक ॥ १३ ॥ स्फारम्‌ । तक्रम्‌ । वक्रः । शक्रः । 
क्षिप्रम्‌ । क्षद्र: । सुप्रः । तृप्रः । दुप्रः । वन्द्रः । उद्रः । श्वित्रम्‌ । 
वृत्रः । वीरः । नीरम्‌ । पद्रः । मद्रः । मुद्रा । खिद्रः । छिद्रम्‌ । 
भिद्रम्‌ । मन्द्रः । चन्द्रः। दह: । दत्रः । दश्रः । उस्रः । वाश्रः । 
शीर: । हुस्न: । सिध्रः । शुञ्रमु ॥ १३॥ 


१३. यः स्फायते वद्ध तेऽसो स्फारः सुवर्णादेविकारो बुद्बुदो 
वा । बलि रेफे यलोपः । तनक्ति संकोचयतीति तक्रम्‌ मथितं दधि 
चा । वञ्चति प्रलस्भते स वक्रः कुटिलः क्रूरो वा । शक्नोति यः स 
शक्रः समर्थः कुटजो वृच्तविशेषो वा। क्षिप्यते प्रेयैते तत्‌ ख्िप्रम्‌ 
शीघ्र वा । नत्ति संपिनष्टि यः स छुद्र: अधमः क्रूरः कृपणो 
वा । अल्पे वाच्यलिङ्गः-ल्ुद्रा वेश्या कण्टकारिका (भटकटाई) 
तथा मधुमक्षिका च। सर्पति गच्छतीति खप्रः चन्द्रमा वा। 
यस्तृप्यति येन वा स तृप्रः पुरोडाशो वा | दृप्यति हृष्यति सुह्यति 
वा स इप्ररः बलवान्‌ वा | वन्दतेऽभिवदति स्तौति वा स बन्द्रः 
सत्कर्त्ता वा | उनत्ति ङ्किद्यति स उद्रः जलचरो वा । सम्यणुन- 
न्तीति 'सस्ुद्रः' । श्रनिदिताम्‌०[६।४।२४) इति नलोपः । श्वेतते वणे- 
विशिष्टो भवतीति श्रित्रम्‌ कुष्ठभेदो वा । वर्तेते सदेवा5सो बृत्रः मेघ 
शत्रस्तम; पवेतश्चक्रं चा । अजति गच्छति शत्रून्‌ वा प्रक्तिपति 
स वीरः सुभटः श्ेष्ठश्चतुष्पथं वा । वीरा च्तीरकाकोली पतिषुत्र- 
वती स्वी मदिरा म'घुपणिकोषधिर्वा । नयति शरीरमिति नीरम्‌ 
जलं वा । पद्यते गच्छन्त्यस्मिन्‌ बा स पद्रः ग्रामः संवेशः स्थानं 
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चक्िरिम्पोरुच्यो पधाया।॥ १४॥ चुक्रम्‌ | रुत्रः ॥१४॥ 
वौ कसेः ॥ १५ ॥-ाविकुख || १५ ॥ 


वा । माद्यतीति मद्रः हर्षा देशभेदो वा । मोदन्ते हृष्यन्ति यया सा 
मुद्रा यन्त्रिता सुवर्णादि धातुमया वा | यः खिद्यते येन बा दीनो 
भवतीति स खिद्रः रोगो दरिद्रो वा । छिद्यते यत्तत्‌ छिद्रम्‌ विवरं 
चा । भिनत्ति येन तद्‌ मिद्रं बञ्जो वा । मन्दे स्तौतीति मद्धः 
गम्भीरध्यनतिर्वा । चन्दति हर्षयति दीपयति वा स चन्द्र; कपू र- 
अन्द्रमा वा दहति अस्मीकरोतीति दहः दावाग्निर्षा | दस्यति 
रोगानुपच्तयतीति दः वेद्यश्चोरो बा । यो दभ्नोति दस्भं करोति 
स दश्रः क्षद्रो जनः समुद्रो वा । वसतीति उस्ञः रश्मिर्या । उस्ना 
यौः । वाश्यते शब्दयतीति वाश्रम्‌ पुरीषं दिवसो मन्दिरे चतुष्पथं 
वा । शेतेऽसौ शीरः महासर्पो वा । हसतीति ह्रः मूर्खो वा। 
सेधति गच्छति सिध्यति वा स सिध्रः साघु चजातिर्वा । 
कुत्सिताः सिद्धा वृक्षा: सिध्रकास्तासां वनं 'सिh्रकावणम्‌? वनं 
पुरगामिश्रकासिप्रका० [ ८। ४ । ४ ] इति सूत्रेण णत्वम्‌ । शोभते 
दीप्यते तत्‌ शुभम रुचिरं शुक्लं पाणडुरं वा 


बाहुलकात्‌ -मेशति शब्दयतीति मिश्रः संयोगो वा। पुण्डति 
खण्डयतीति पुण्डः दुष्टो वा । सिनोति वध्नाति मांसरुधिरादिक- 
मिति सिरा नाडी वा । मुस्यति खण्डयतीति मुखम्‌ नेत्रोदक वा। 
अस्यतीति श्रम्‌ रुधिरं वा । अस्म्‌ पिबतीति अस््जपो दंश 


१४. चकते तृप्यति प्रतिहन्यते वा स चुक्रः अस्लमस्लवेतसः 
मित्यादि । स्मन्तेऽस्मिन्‌ स रुप्र: अरुणः शोभनो वा ॥ 


१५. विकसति विशेषतया गच्छतीति विकुस्तः चन्द्रमा वा। 


“कस? धातोरुपधाया उत्वम्‌ ॥ 
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आमतम्यादाघश्च ॥ १६ ॥--आम्रम्त । ताम्रम्‌ || १६॥। 
गनन्द्नेलोपञ्च ॥ १७ ॥--निद्रा || १७ ॥ 
अद्दाचञ्च ॥ १८ ॥-_आद्रेम्‌ || १८ ॥ 

क रे 
शुचदश्च ॥ १६ ॥ शद्रः || १९ ॥ 
दुरीणो लोपश्च ॥ २० ॥ दरम्‌ ॥ २० || 
कृतश्छु; कू च ॥ २१ ॥--ऋच्छम्‌ । कूरः || २१ ॥ 
hoe कलको 
रोदाणलुक च ॥ २२ ॥--रुद्र/ || २२ || 


es 


१६. अस्यते सम्भज्यते सेव्यते तत्‌ ग्राम्रम्‌ चूतो वा । ताम्यति 
काङ्च्ततीति ताम्रम्‌ धातुभेदो रक्तवर्णो वा ॥ 


१७. या निन्दति यया वा सा निद्रा शयनं वा ॥ ` 
१८. आदति गच्छति याचते वा तत्‌ श्राद्रम्‌ सरसद्रव्यमार्द्रा 
नक्षत्र वा । 


१६. दीघेश्चानुबत्तते। शोचतीति शद्रः सेवको वा । पुंयोगे 
शुद्रस्य स्त्री ‘शूद्री' `शूद्वा' तज्ञातिर्वा ॥ 


२०. दुरुपपदात्‌ 'इण्‌' घातो रक्‌ धातोश्च लोपः । दुःखेनेयते 
प्राप्यते तदू दूरम्‌ विप्रकृएं था ॥ 


२१. 'कृत’ धातोरन्त्यस्य छः सघेस्य च क्र इत्येतावादेशो रक 
च । ऊन्तति छिनत्तीति कच्छः; कूरः च कठिनं दुःखं खलो वा ॥ 

२२, पापिनो रोदयतीति रुद्रः इश्वरः प्राणादिदश रुद्रा 
जीवो वा। 


याहुलकात्‌-अ्रन्यत्रापि धात्वन्तरे संज्ञाछन्दसोः सामान्यप्रत्य- 
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जोरी च ॥ २३ ॥--जीरः ॥ २३ ॥ 
सुसूधाजयधि मय! कन्‌ ॥ ९४ ॥-र्‍पुरः। सूरः । धीरः । 
गुप्रः ॥ २४ ॥ 


यादो च शेलु क्‌ । पाशं बन्धनं धारयतीति पाशधरः । शूलधरः । 
चक्रधरः । बञ्रधरः । शक्तिधरः वा कुमारः । उदकधरः मेघः । दण्डघरः 
त्राचि प्रत्यये “व? धातोः णेलुक । पर्णानि 
राजा। अत्र सवचाचि प्रत्यये “च? धातोः परस्य णेलुक । पर्णानि 
शोषयति मोचयति रोहयति बा स पणंशुट, पर्णमुट्‌, पर्णरुट्‌ । इति 
ण्यन्तात्‌ शुष' धातोः क्विप्‌ णेलुक्‌ । जश्त्वकुत्वादि कायेम्‌ । 


“'बान्ति पर्णेशुषो वाता वान्ति पणेमुचो5परे । 
ततः पण्रुहा वान्ति ततो देवः प्रवषति” ॥ 


२३. 'जु' धातो रकि प्रत्यय इकारादेशः । जवति स्रूच्मो 
भवतीति जीरः अणुः खड्गो बरिह्द्रव्यं वा । महाभाष्यकार- 
संमत्या “रकि ज्यः सम्प्रसारणम्‌’ । भा० १) १। ४। "ज्या वयो- 
दानो” इत्यस्य रकि प्रत्यये सम्प्रसारणम्‌ । जिनात्यवस्थां जहाः 
तीति जीर तथा मद्दाभाष्यकार सम्मत्या जीव” घातोरदानुक्‌ । 
जीवति प्राणान्‌ धारयतीति जीरदानुः । बैदिक रूपमेतत्‌ । अत्र च 
जीव? धातोवलि वलोपः ऊठ निषेधश्च बाहुलकारेव, इत्यादि ॥ 


२४. सुनोति सवति उत्पादयत्येश्वर्यवान्‌ वा भवतीति सुरः 


देवसंज्ञो विद्वान्‌, स्त्रियां सुरा मद्यं वा । सूयते वा सुवति | 


प्राणिनः समर्थयतीति सूरः सूर्या वा । दधाति सर्वान्‌ पोषयति वा 


स धीरः परिडतो वा । गृध्यत्यभिकाङच्षतीति श्रः पत्तिः 
विशेषो वा ॥ 
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शुसिचिसीना दोर्घश्च ॥ २४ ॥ --शूरः । सीरः। चीरम्‌। 
भीरः ॥ २९ ॥ 


चा विन्धे! ॥ २६ || -वीध्रमु ॥ २६॥ 
खुधियपिभ्या रन्‌ ॥ २७॥।-वर्धरम्‌ । वध्रः ॥ २७॥ 
ऋजेन्द्रा्रवजविपकुत्रचुत्र्षुरखुर भद्रो ग्र भेर भेलशु- 


कशुक्ल गोरवत्रेरामाला! ॥ २८ ॥ 


२४, 'शु? इति सौत्रो धातुः | शति गच्छतीति शूरः विक्रमण 
शीलः पुरुषो चा । सिनोति वध्नातीति सीर; हलं वा । चिनोतीति 


-चीरम्‌ चर्कलं वा । मिनोति प्रक्षिपतीति मीरः समुद्रो वा ॥ 


२६. विशेषेशेन्धते प्रदीप्यते तद्‌ वीभ्रम स्वभावशद्ध: ॥ 
२७. वद्धेते तत्‌ वम चर्म्म वा । वपति बीजं छिनत्ति वा 


स्स वप्रः पिता केदारः प्राकारो रोधो वा ॥ 


२८. ऋज़ाद्येकोनविंशतिः शब्दा निपात्यन्ते | अजति गच्छुति 
तिष्ठति वा स अञ्जः नायको वा । गुणाभावः । इन्दति परमेश्वये- 


*वान्‌ भवतीति इन्द्रः सम॒र्थोऽन्तराऽऽत्मादित्यो योगो वा । अङ्गति 


:गच्छुतीति अग्रम्‌ प्रधानमुपरिभागो वा । वजति प्राप्नोति पराप्यते 
बा स बज्र: हीरक शस्त्रं वा । बपति धर्म्समिति विप्रः मेधावी 
खा । कुम्बत्याच्छादयतीति कुत्रर आरण्यं वा। चुम्बति यो येन 
चा तत्‌ चुब्रम्‌ सुखं बा अन्नोभयत्रेदितोऽपि न लोपः । यः क्षुरति 
विलिखति येन वा छिनसीति स छुरः छेदनद्रव्यं को किलाक्षं गोक्षुरो 
लोमच्छेदक नापितशस्त्र वा । खुरति छिनत्ति यो येन वा ख॒ 
खुरः शफं वा । अत्रोभयत्र रकि रेफलोपो युणाऽभाबश्च । भन्दत 
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समि कस उकन्‌॥ २8 ॥। - सङ्कषुकः ॥ २९ ॥ 
पचिनशोणुकनकलुमौ च ॥३०॥।-पाकुक्ः । नंशुकः ॥३०॥ 
भियः कुकन्‌ ॥ ३१ ॥--भीरुक: ॥३१॥ 


कल्याणं करोतीति मद्रम्‌ कल्याणम्‌ । नकारलोपः । उच्यति 
समवैतीति उग्रः महेश्वर उत्कटः क्षत्रं वा । विशेत्यस्मात्स 
भेरः, भेरी दुन्डुभिर्वा । गोरादित्वान्‌ ङीष्‌ । पत्ते भेरशाब्द्स्यः 
लत्बम्‌-मेलो जलतरणद्रव्यं दृद्धकायः कातरो वा । शुच्यते. 
पविच्ीभवतीति शुक्रम्‌ ब्रह्ञा्चिरापाढः प्राणिवीज्ञं नेञरोगो चा। 
अस्ये व व्यवस्थितविभाषया पन्चे लत्वम्‌-शुक्लः श्वेतं रजत वा । 
गवतेऽव्यक्तंशब्द्यतीति गौरःश्वेतो रक्तवर्णो वा । 'गोरी' स्री । 
ङीष्‌ | बनति सम्भजतीति वन्नः विभागी। एति गच्छुति ययाः 
सा इरा उदक मद्यं वा । इरावान्‌? समुद्रः, ऐरावती नदी । इरया 
मद्येन माद्यतीति 'इरश्मदः’ । माति मानहेतुर्भवतीति माला 
पुष्पादिस्मक । मालं क्षेत्रम्‌ । मालो जनः । 


वाइुलकात्‌--तितिक्षते येन तत्‌ तीव्रम्‌ तीच्णं वा । जस्य | 


वो दीधत्वं च धातोः ॥ 


८ सम्यक्‌ कसति गच्छुतीति सङ्कसुकः संशयमापन्चश्चञ्च- 
लो दुजनो वा। 


३०. 'पच नश' धातुभ्यां एुकन्‌ प्रत्यय: पचधातोश्चस्य कः+ 
नशधातोनु'म्‌ च । पचतीति पाकुकः सूपकारो वा । नश्यतीति 
नंशुकः अखुवाचको वा ॥ 


३१. यो विभेति यस्माद्वा ख मीरुकः कातरो वा ॥ 
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क्वुन्‌ शिस्पिसंज्ञयोरपूर्वस्यापि ॥ ३२ ।|-_ रजकः । 


इच्ुकुटक: । तक्षक: । भ्र,वकः । अश्रकम्‌ । चरकः । चषकः । 
[मिञ्जकः । शालभज्जिका । काउपुन्रिका । पुष्पप्रचायिका] । शुनकः । 
भषकः ॥ ३२ ॥ 


रमरञ्च लो था ॥ ३३ ॥--रमकः । लमकः ॥ ३३ ॥ 


३२. शिल्पिनि संज्ञायां च गम्यमानायां सोपपदादनुपपदाद्वा 
खासान्याद्धातोः क्वुन्‌ अबति । रतीति रजकः वस्त्रशोधको वा । 
इच्तुन्‌ कुट्टयतीति इच्ुकुडकः गौडिकस्येयं संज्ञा । तक्षति तनू- 
करोतीति तक्षकः वर्धकिः शिल्पी । ध्रबकः गर्भभोचको जनः 


- संज्ञा वा । अश्रति गच्छति येन तत्‌ ग्रश्रकम्‌ औषधं संज्ञा वा । 


चरतीति चरकः वेद्यकशास्त्रं गन्ता वा । चषति भक्षयत्यस्सि- 
न्निति चषक पानपात्रं शालं वा । भञ्जतीति मलकः मत्स्यभेदः. 
प्राकारो वा | शालान्‌ भञ्जन्ति यस्यां सा शालभज्ञिका क्रीडा । 
काष्ठ पुत्रयति यस्यां सा काऽपुत्रिका क्रीडा । पुष्पैः प्रचायन्ते 
पूजयन्ति यस्यां सा पुष्पप्रचायिका क्रीडा वा । शुनति गच्छतीति. 
शुनकः श्वा । भषति अत्सेयतीति भषकः श्वा वा । 

आमलते समद्धारयतीति अ्रामलकः ब्रक्षभेदः । गौरादित्वान्‌ 
ङीष्‌ “आमलकी? । कलामंशं पाति रक्षतीति कलापकः चन्द्रमा वा। 
मल्लते गन्धं धरतीति मल्लिका पुष्पजातिर्वा । कन्यते दीप्यते 
काम्यतेऽभीप्स्यते घा तत्‌ कनकं खुबणं वा। करत्याब्णोत्यङ्ग- 
मिति ककम्‌ आभूषणं वा 'कड्डा' इति प्रसिद्धं शिखरं राजधानी 
नितम्बं वा लटति बाल इब भवतीति लटकः दुर्जनो वा । इत्यादिषु 
शिल्पिसंज्ञयोः कुन्‌ वोध्यः ॥ 

३३. रमतेऽसौ रमकः रमणशीलो वा । लमकः अपि स. ` 
एव ॥ 
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५२ उणादिकोषः 


जहातेद्गँ च ॥ ३४ ॥।-_गहकः २४ 

धमो धम च ॥ ३५ ॥--धमक; || ३५ || 

हनो बघ च ॥ रेषे ॥--रधकः ।। ३६ ॥ | 
बहुलमन्यचापि ॥ ३७ ॥--कुहकः । कृतकम्‌ | भिदकः) | 
छिदकप्‌ । रुचकम्‌ | लङ्गक; | उज्झक; || ३७ | 
कृषेद्वद्वि्योदीचाम्‌ ॥ ३८ ॥--क्रापेकः; कृषकः ।।३८॥ | 
उदकञ्च ॥ ३६ ॥-_(उदकप्र] ।। ३९ ॥ | 


| 
| 
| 
| 


३४. जद्दाति त्यजति हार्नि करोतीति जहकः त्यागी कालो बा॥ | 


३५. धमति शब्द करोतीति अञ्चि वा संयुनक्ति स धमकः 
'कमकारो वा ॥ । 


३६. हन्तीति बधकः हिंसकः ॥ | 

३७, बहुलवचनाद्न्यत्रापि क्डुन्‌ । कोहयति विस्मयं | 
कारयतीति कुहकः दास्भिको नीहारो वा । इन्तति छिनत्तीति 
कृतकं मिथ्या वा । भिनत्ति येन स भिदकः खड्गो वा । छिनत्ति 
येन तत्‌ छिंदकं वज्रो वा । रोचतेऽनेन तत्‌ सूचकम्‌ मातुलुङ्गकं | 
वा 'बिजौरा नोंबू' इति प्रसिद्धं वा । लङ्गति गच्छुतीति लङगकः 
प्रियो वा । उज्झत्युत्सञतीति उज्मकः योगी मेघो वा ॥ 


३८. कृषतीति कार्घकः; कृषकः वा कृषीचलः ॥ 
३६. उनत्ति क्लेदयतीति उदकं जलं वा ॥ 
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घश्चिकृषो! किकन्‌ ॥ ४०॥--तश्चिक; । काषकः ॥४०॥ 
प्राङि पणिकशः ॥४१॥---प्रापणिका | प्राकषिकः ।।४ १।। 
झुखेदीघिश्च ॥ ४२ ॥ मूषिकः || ४२ ॥ 
स्यभ्षः सम्प्रसारणं च ॥ ४३ ॥--सीमिकः || ४३ ॥ 
क्रिय इकन्‌ ॥ ४४ ॥।--क्रायिकः || ४४ || 


आङि पाणिपनिपतिश्वनिभ्यः॥ ४५ ॥ 
आपणिकः । आपनिकः । आपतिकः । आखनिकः ॥ ४५ ॥ 


४०. चृश्चति छिनत्तीति वृश्चिक विषी जीवविशेषः यूककीटो 
'बा । 'केंचुआ' इति प्रसिद्ध: । कृषति येन स कृषिकः फालो वा ॥ 


४१. प्रकर्षेण समन्तात्पणायत्यसौ प्रापणिकः पणयविक्रयी वा । 
'प्राकघति हिनस्तीति प्राकषिकः पारदारिको वा ॥ 


४२. सुष्णाति पदार्थानिति मूषिकः आखुर्वा । खिया मूषिका 
अजादित्वाट्टाप्‌ ॥ 
४३. स्यमति शब्दयतीति सीमिकः वृ्तभेदो वा ॥ 


४४. क्रीणाति द्रव्येण पदार्थान्तरं ददाति ग्रह्माति वा स 
यिकः क्रेता । विक्रयिको विक्रेता ॥ 


४५. समन्तात्पणायति व्यवहरति स श्रापणिकः वेश्यो वा । 
आपसोन व्यवहरतीति तद्धिते ठकि सिद्धे नित्खराथे वचनम्‌ । 
-आपनायतीलि श्रापनिकः म्लेच्छुजातिर्वा । समन्तात्‌ पततीति 
आपतिकः शयेनो बा । समन्तात्‌ खनतीति ्रालनिकः मूषिको 


-घराहो वा ॥ 
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र 
श्यास्त्याहञाविभ्य इनच्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्येनः । स्त्येनः । हरिणः। अविनः ॥ ४६॥ 


जेः किच्च ॥ ४७ ॥---शजिनम्‌ || ४७ || 


अजेरज च ॥ ४८ ॥--अआजिनम्‌ || ४८ || 
बहुलसन्यत्रापि ॥ ४६ ॥ 


| 

४६. श्यायति गच्छतीति श्येनः पक्षिभेदो वा । स्त्यायति, 
शब्दयति संघातयतीति स स्येनः चोरो बा । हरतीति हरिणः | 
खगः पाण्डुवर्णो वा । स्त्रियां 'हरिणी' सुन्दरी छन्दोभेदो हरितः | 
वर्णा वा । बति रक्षणादिक॑ करोतीति अविनः अध्वयुर्वा ॥ | 


४७. इनच्‌ कित्‌ । वृक्ते वजेयतीति बृजिनः केशः पापं | 
वक्रो'वा । | 
| 
४८. अजति गच्छुति क्षिपति वा तत्‌ श्रजिनम्‌ चर्म घा। 


अजादेशो वीभावनिदृच्यर्थः ॥ 


४६. कठति कृच्छेण जीवतीति कठिनम्‌ कठोरं वा | कुण्डते | 
दहतीति कुरिडनः क्रषिर्वा यस्यापत्यं 'कौरिडन्य:' । बर्हते 
धानो भवतीति बहिंणः मयूरो वा । फलति विशीर्णो भवतीति | 
फलिनः फलवान्‌ बरच्तो वा । नलति गन्धयुक्तो भवतीति नलिनः 
कमलं वा । मस्यति परिणमतीति मसिनम्‌ सुपिष्टं बा । मलते धरः | 
तीति मलिनः मलयुक्तो वा । द्रह्यति जिघांसतीति दुहिण्‌ः ब्रह्मा 
वा। अन्धकारं थत्यवखण्डयतीति दिनम्‌ दिवसं वा । इनचः 
कित्वादाकारलोपः ॥ 
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0 माना? लक 
द्ुदाक्षिभ्यामिनन ॥ ४० ॥| 


द्रविणम्‌ । दक्षिणः; दक्षिणा ॥ ५० | 

अते किद्चि ॥ ५१ ॥--इरिणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेपितुच्योहखश् ॥ १९ ॥--विपिनम्‌ | तुहिनम्‌ ॥५२॥ 
तालिपुलिभ्या च ॥ ३ ॥--तलिनम । पुलिनम्‌ ।।५३।। 
गवरत उच्च ॥। ५४ ॥ गुविणी ॥ ५४॥ 

रुढेआ ॥ ५५ ॥ रोहिणः ॥ ५५ ॥ 


४०- द्रवति गच्छति द्यते प्राप्यते वा तद्‌ द्रविणम्‌ सुवण 
पराक्रमो वा । दक्षते वर्घते शीघ्रकारी भवति वा स दक्तिणः 
सरलो वामभागः परतन्त्रोऽनुवत्तंनं च । स्त्रियां दक्षिणा दानं 
प्रतिष्ठा बा ॥ 


१. ऋच्छन्ति गच्छन्ति यत्र यस्माद्वा जनास्तत्‌ इरिणम्‌ 
शून्यस्रूषरभूमिर्वा ॥ 

५२. यत्‌ वेपते कम्पते यत्र वा तदु विपिनम्‌ गहनं वा। 
तोइति गच्छति याचते वा तत्‌ ठ॒हिनम्‌ हिमं वा। गुणे कृते 
हखः ॥ 


५२. तालयति प्रतितिष्ठतीति तलिनम्‌ विरलं पृथग्भूतं स्वल्पं 
स्वच्छं वा । पोलयति महान्‌ भवतीति पुलिनम्‌ जलसामीप्यं 
चा ॥ 


५४. गर्वेति प्रामोति गर्वयति मुञ्चति वा सा मुविशी 
गभिणी वा ॥ 


५५. रोइति वीजेन जायते स रोहिणः चन्दनवृक्षो वा । 
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ध्य तय टन | 
महेरिनण च ॥ ५६॥--महिनम्‌ः महिनम्‌ ॥ ५६॥ | 
क्विब्‌ वचिप्रज्छिश्रिखदुएुञ्वां दीर्घोऽसंप्रसारणं च | 
॥ ५७॥ वाक । प्राट्‌ । श्रीः । सूः । दरः । कटपू: । जू: ॥ ५७ ॥ | 


आप्नोतेहस्वश्च ॥ ५८ ॥--आपः ॥ ५८ ॥ 


जातिबाचकात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ रोहिणी” गौर्वा । प्रज्ञादित्वादण्‌ | 
“रोहिणः? ॥ | 


| 
५९. महति मह्याते पूज्यते वा तत्‌ माहिनम्‌; महिनम्‌ राज्यं | 
e— | 

या । चादिनजनुवत्तते ॥ 


५७, बक्ति शब्दाबुद्चारयति यया सा वाक्‌ । पृच्छतीति प्राट्‌ | | 
शब्दं पुच्छुतीति “शब्दप्राट्‌? शिष्यो वा । शब्दप्राशो । शब्दघाशः। 
छुवोः शूडनुनासिके च । [६ । ४। १६] इति छस्य शः। जयति | 
रीयते वा सा श्रीः इश्वररचना शोभा वा। या स्त्रवति यस्या वा| 
सा खः यज्ञसाधनं वा । द्यते प्राप्यते दुःखमनया सा द्रः हिरण्यं 
वा । कटेन कटिभागेन प्रवते गच्छतीति कय्पूः काझुको जन! 
कीडो बा । जवति शीघ्रं गच्छतीति जुः शशोऽश्वो वृषभ आकाशं | 
बिद्या वा । 


वाहुलकात्‌--प्रबषेन्ति मेघा यस्यां सा प्राइद्‌ ऋतुः । द्र 
यति संब्रृणोति यया सा द्राः; द्वारौ। उदकेन श्वयति वर्घते | 
उदश्चित्‌ तक्रं वा । ऋचन्ति स्तुवन्ति यया सा ऋक्‌ ॥ 


१८. आप्नुवन्ति शरीरमिति श्राप; । अस्य नित्यं बहुवचनतं 
स्त्रीत्व च । अपः । अद्भिः । अद्भ्यः, इत्यादि ॥ 
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परी ब्रजेः षश्च पदान्ते ॥ ५३ ॥--परणाद ॥ ५6 | 

ठुवः रलुवच ॥ ६० |--डुहू) || ६० || 

स्वः क$ ॥ ९१ ॥--छुवः ॥ ६१॥ 

चिक्‌ च ॥ ६२ ॥---जुकू ॥ ६२॥ 

तनोतेरनश्च वः ॥६३॥--ल्वक्‌ || ६३ || 

रलालुडिभ्यां डौ; ॥ ३४ ॥--ग्लोः । नोः || ६४ ॥ 
चव्विरव्यघम्त ॥ ६४ ॥ 


४६. क्विप्‌) परितः सर्वतो ब्रजति स परित्राद्‌, परित्राजो, 
परिव्राजः, संन्यासी वा .॥ 


६०. जुहोति ददात्यन्ति वा यया सा जुहुः जग्भेदो वा ॥ 
६१. स्रवति घृतमस्सात्‌ स खुबः यक्षसाधनं वा । 
हुलवचनात्‌-ध्रवति स्थिरं भवतीति ध्रवम्‌ निश्चलं वा ॥ 


६२. “स्रः घातोश्चिक प्रत्ययोऽपि भवति । छृतमस्याः स्रवति 
सा खक्‌ यक्कोचितद्रव्यं वा ॥ 


NNN 


६३. तनोति विस्तृता भवतीति व्बक्‌, त्वचो, त्वचः, शरीरा- 
वरणं चम्मं वल्कलं वा ॥ 


६४. ग्लायति हर्षक्तयं करोतीति ग्लौः चन्द्रमा वा । नुदतिः 
प्रेरयतीति नौः जलतरणस्राधनं या ॥ 


६. अत्रस्थ एजन्तप्रत्ययान्तश्च्व्यन्त एवाव्ययसंशो भवति। 
एतेन नियमेनोणादीनां व्युत्पन्नपक्ते इन्मेजन्तः । [ १ । १। २८]! 
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——््C्O StS ~ | 
राति ॥ ६६ ॥--रा। || ६६ ॥। 


गेडा; ॥ ६७ ।।—गाः।। ६७ ॥ | 
अमेश्व डुः ॥ षेद ॥भू:! अग्रेगु:॥ ६८॥ | 
दभेडासिः ॥ ६९ ।।--दोः || ६९ ॥ । 
पणेरिज्यादेश वः ॥ ७० ॥--वरणिक्‌ ॥ ७० || | 


इत्यनेनाच्व्यन्तानामव्यय सञ्ज्ञा न भवति । ग्लो ग्लोः संपद्यत 
इति ग्लौकरोति । स्लौभवति । ग्लोस्यातू । नौकरोति, इत्यादि| | 
ग्लोः । नौः । त्र केब्रलानामव्ययसंज्ञाऽभावाद्विभक्तिलुङ न | 
भवति॥ 

९६. राति ददाति रायते दीयते वा सा राः, रायो, रायः, 
धनं सुवण वा । चित्र प्रत्यये 'रेकरोति’ इत्यादि ॥ 


६७. गच्छति यो यत्र यवा बा सा गौः पशुरिन्द्रियं सुखं | 
किरणो बज्र चन्द्रमा भूमिर्वाणी जल वा । गौरिवाऽयो गमनं | 
प्राप्ति वाऽस्येति गवयो’ गोसदृशो वनपशुविशेषः । स्त्री 
गवयी? । गौराद्रित्वान्‌ ङीष्‌ । च्विप्रत्ययें 'गोकरोलि’ इत्यादि ॥ | 

बाहुलकात्‌ -योतन्ते लोका अस्यां वा यया द्योतते सा चौः | 
अन्तरिक्षं वा । द्यावो । द्यावः, इत्यादि ॥ 

६८. चाद्‌ गम! धातोडूः । भ्रमति चलतीति श्रः नेत्रयो 
रूपरि रेखा वा । अग्रेगच्छतीति श्रम्रेगू: सेवको वा ॥ 

६९. दाम्यत्युपशास्यति यो येन वा स दोः, दोषौ, दोषः, 
बाहुर्वा ॥ 

७०. पणायति व्यवहरतीति बणिक्‌, वणिजो, वणिञः, वैश्यो 
खा । प्रह्वादित्वात्‌ स्वाथेऽण 'वाणिजञः? ॥ 


| 
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वशाः कित्‌ ॥ ७१ ॥--उशिक्‌ || ७१ || 

भज उच्च ॥ ७९ ॥--भुरिक्‌ || ७२ || 
'जसिसहोरुारिन्‌ ॥ ७३ ॥--जघुरिः | सहुरिः || ७३ ॥ 
'खुसुरूवृ्ञो युच्‌ ॥ ७४ ॥--सवन; | यवनः | रवणः | 
"चरणः || ७४ |। 

आशे रश च ॥ ७५ ॥--रशना || ७४ ॥ 
उन्देनेलोपञ्च ॥ ७६ ॥--ओदनः ॥ ७६ ॥ 


७१. वष्टि यं कामयते यत्काम्यते वा स उशिक्‌, उशिजौ, 
:उशिज:, अञ्चितं वा ॥। 

७२. इजिः कित्‌। भरति सर्वे धरतीति भुरिक्‌ भूमिर्वा । 
“भुरिजो । भुरिजः । 

७३. जस्यति सुञ्चति जासयति हिनस्ति वेति जसुरि: वज्र 
वा । सहते भारमिति सहुरिः सूर्य्योभूमिर्वा ॥ 

७४, सतरत्युत्पादयति सुनोति निस्सारयति रसान्‌ वा स 
-सवनः चन्द्रमा वा । योति मिश्रयत्यमिश्रयत्ति वा स यवनः स्लेच्छु- 
भेदो धा । रोति शब्दयतीति रवणः कोकिलः पक्षी वा । वृणोति 
स्वीकरोतीति वरणः उदकं डुक्षभेदो वा ॥ 

७५. युच्‌ धातो रशादेशश्च अश्नुते व्याप्नोतीति रशना स्त्रियः 
-कटिभूषणं वा । दन्त्यसकारवांस्लु 'रसना शब्दो नन्द्यादित्वा- 
दल्युप्रत्ययान्तः । रसयत्याखादयति {यया सा रसना जिह्वा । कृत्- 
-ल्युटे बहुलम्‌ । [ ३। ३। ११३ ] इति करणे ल्युः ॥ 

७६. उनत्त्याद्रीभवतीति श्रोदनः भक्तं वा ॥ 

54 
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गमेगश्च ॥ ७७ ॥--गगनमू ॥ ७७ || 

बहुलसन्यत्रापि ॥ ७८ ॥ 

रञ्जेः क्युन्‌ ॥ ७६ ॥--स्जनमू || ७९ ॥ 
भूखधूभ्रस्जिम्यरछुन्दासे ॥ ८० ॥-- 

भुवनम्‌ । सुवनम्‌ । निधुवनम्‌ । भूज्जतम्‌ ॥ ८० ॥। 


७७, मस्य गः गच्छुन्त्यस्मित्षिति गगनम्‌ आकाशं वा ॥ 


७८. अन्यधातुभ्योऽपि बहुलं युच्‌ प्रत्ययो भवति । द्योतते- 


ऽसौ द्योतनः प्रदीपो वा । स्यन्दते प्रस्रवति गच्छतीति स्यन्दनःः 


रथो वा । नयते प्राम्नोति रूपं येच तत्‌ नयनम्‌ नेच्रे बा । चन्दत्या- 
ह्वादयतीति चन्दनम्‌ सुगन्धिकक्षी बा । रोचते$सो रोचना गोरो- 


चनमोषधं वा । अस्यति प्रक्षिपतीति असनः पीतवर्णः शालवृत्ञो | 
वा । राजानमततीति राजातनः पुष्पं चा । ञष्टणोत्यनया स्रा श्रवणा | 
नक्षत्रं वा । एवमन्येऽपि यथाप्रयोगं युच्प्रत्ययान्ताः शब्दा: 


साध्याः ॥ 


७६. रजति वस्ाण्यनेन तत्‌ रजनम्‌ कुसुस्भ॑ वा । स्त्रिया | 
ङीष्‌ “रजनी? हरिद्रा | ल्युट्‌ प्रत्यये सति रञ्जनम्‌ इत्येव स्वर 


भेदश्च भवति । 


वाइुलकात्‌--कट्पतेऽसो कृपण: लोभयुक्तो वा ॥ 


८०. क्युन्‌ । भवतीति भुवनम्‌ लोको वा । बहुलवचनादू 


भाषायामपि प्रयुज्यते । सूते सूयते वा स सुबनः इश्वरः स्यो वा। 
घूनोति कम्पयतीति धुवनः अञ्चिर्वा । निधुवनम्‌ रतिक्रीडा बा। 


यदु यस्मिन्‌ वा भ्रञ्जति परिपक्व भवतीति भजनम्‌ अन्नभजनः 


कपालं वा ॥ 
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कृपठाजसान्दनघाञ। क्यु; ॥ ८१ ॥— 
र । पुर्ण; । वुजनम्‌ । मन्दनम्‌ । निधनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
शषाधष च सज्ञायाम्‌ ॥ ८२ ॥--घथिप्णा ॥ ८२॥ 
हन्तधुरच्‌ ॥ ८३ ॥-घुरण! ॥ ८३ || 


CS 
वत्तमान एषढ्वृहन्महज्जगच्छुतूवच्च ॥ ८७ ॥ 


८१. किरति विक्षिपत्यन्धकार मिति किरणः । पिपञ्चि पालयति 
पूरयति वा स पुरणः जलेः पूर्णो अवतीति समुद्रो वा । वृक्ते 
वजयतीति इजनम्‌ अन्तरिक्षं वलं घा | यो येन बा मन्दते स्तौति 
स्वपिति कामयते वा तत्‌ मन्दनम्‌ स्तोत्रं वा। नितरां दधाति 
यत्तत्‌ निधनम्‌ सरणं वा । 

वाहुलकात्‌- केवलादपि धनम्‌ ॥ 


८२. ध्रूष्णोति प्रागठभ्यं ददाति स धिषणः शुरुः धिषणा 
बुद्धिर्वा । अत्र सञ्ज्ञाग्रहणेन ज्ञायते उणादयः सामान्यार्थे योगिक 
भवन्तीति । सञ्ज्ञायास्तस्मिन्र्थे रूढत्वात्‌ । यदि च प्रकृतिप्रत्यय- 
विभागेन उणादिभ्यो योगिकोऽथों न निस्सरेत्‌ तहि सर्ब 
उणादिस्थाः शब्दाः सउज्ञावाचका एव स्युः। पुनः सञ्ज्ञाग्रहण- 
मनर्थकं स्यात्‌ ॥ 


८३. हन्ति हननेन वा प्रादुर्भत्रति स धुरणः शब्दो बा ॥ 


८४. पृषदादयो वत्तमानार्थवाचका अतिप्रत्ययान्ता निपा- 
स्यन्ते । शतृवच्चेषां कार्य भवतीति । पर्षति सिञ्चति 
हिनस्ति वा तत्‌ एषत्‌ सूगविशेषो बिन्दुर्वा । पूषती, पृषन्ति 
स्त्रियां पृषती । बर्हति वधते5सो बृहत्‌ । महत्यथें ज्रिलिङ्गः । 
स्त्रियां 'बृहती' छन्दोभेदो वा । मद्दति पूजयति पूज्यते वा तत्‌ 
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संश्चत्तपद्वहत्‌ ॥ ८ ॥ 

छुन्द्स्यसानच्‌ शुज्ञभ्याम्‌ ॥ ८६ ॥०व5 
शवसानः । जरसानः॥। ८६॥ 
कज्जिवृधिमान्दिसाहिभ्यः कित्‌ ॥ ८७ ॥-- 
ऋश्ञसानः । वृधसानः । मन्दसानः । सहसाचः ॥ ८७ ॥ 


महत्‌ महान्‌ । महतो भावो 'महिमा? । स्त्रियां ङीप्‌ 'महती' 
नारदस्य सप्ततन्त्री वीणा वा। गच्छतीति जगत्‌ । धातोजेगादेशः । 
संसारे नपुंसक वायुर्वा जगत्‌ पु सि । जङ्गमवाचिनि त्रिलिङ्गः । 
स्त्रियां जगती, छन्दोभेदो जनो वा ॥ 


८५. एतेऽप्यतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । खंश्वीयतेऽसौ संश्रत्‌ | 
कुद्दको वा । प्रत्ययस्य खुद घातोरिकारलोपश्च । संश्चदिवाचरति 
संश्चायते धूमः, भ्रशादित्वात्‌ क्यङ्‌ । तृप्तोति प्रीणयतीति ठृपत्‌ | 


छुत्रं बा । विशेषेण हन्तीति वेहत्‌ विहन्ति गर्भमिति गर्भोपघातिनी 
गोर्वा । वेरुपसर्गस्येकारादेशो धातोश्च टिलोपः पू्वेसूचात्‌ पृथः 


करणं शतवद्धावनिवृत्त्यर्थम्‌ । तेन-वेहतो । वेहतः । संश्चतो, 


इत्यादि सिद्धम्‌ ॥ 


८६. शवन्ति गच्छन्त्यस्मिन्‌ स शवसानः मार्गों वा । जीयैति 


` वयसा हीनो भवतीति जरसानः वृद्धो जनो वा ॥ 


वाहुलकादु--डणाति तमो विदारयतीति दरसानः प्रकाशो 
चा । तरयति येन स तरसानः नौका वा। वृणोतीति वरसानः 
ऋतदारों वा ॥ 


८७. ऋज्ञत्योपध्यादिक्क पाचयतीति क्रञ्चसानः, मेघो वा। 
चर्धतेऽसौ इधसानः पुरुषो वा । मन्दते स्तुत्यादिकं करोतीतिं 
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TO डायोड (0 
अत्तंगुण$ शुट्‌ च ॥ दद ॥--अशैसान) || दट ॥ 
खस्यानच्‌ स्तुचः ॥ ८६ ॥---पस्तचानई ॥ ८९ ॥ 


याधकाधरर$ [कच्च ॥ ६० ॥-- 
युधानः । बुधानः । दुशानः ॥ ९० || 


इच्छेः सना लुक छुलापश्च ॥&९१॥-जुहराणः ।।९१॥ 
श्वितिदञ्च ॥ 8२ ॥--शिश्विदानः || ९२ ॥ 


खुचियाधम्या सन्वच्च । ६३ ॥--- 
मुमुचानः । युयुधानः ॥ ६३ ॥ 


मन्दसानः जीवोऽञ्चिर्वा । सहतेऽसौ सहसानः मयूरो यज्ञो वा ॥ 


==. य ऋच्छति पाप्नोति सर्वान्‌ स ्रशसानः अञ्चिर्वा । 
धातोशुणः प्रत्ययस्य शुडागमश्च ॥ 


८९. सम्यक्‌ स्तौतीति संस्तवानः वाग्मी वा ॥ 
६०, युध्यतेऽसौ युधानः शचुर्वा | बुध्यते स बुघानः आचायों 
वा । पश्यतीति इशानः लोकपालः सूर्या बा ॥ 


वाहुलकात्‌-कट्पते समर्थो भवतीति ङपाणः खड्गो वा । 
पाषयति स्थूलो भवतीति. पाषाणः । शित्वाद वृद्धि: ॥ 


६१. हूच्छ॒ति कुरिलो भवतीति .जहुराणः चन्द्रमा वा ॥ 


६२. सनो लुक्‌ तकारस्य दकारः । किदित्यज॒वृत्तग णनिषेधः। 
श्वेततेऽसौ शिश्विदानः पापकर्मा बा ॥ 


९३. मुञ्चत्यसौ मुमुचानः मोचकः । युध्यतेऽसौ युयुधानः 
योद्धा ॥ 
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न्तचौ श॑सिचदादिभ्यः सञ्ज्ञायां चानिटी ॥६४॥- | 


शंस्ता । शंस्तरौ । क्षत्ता । क्षत्तारौ ॥ ९४॥ 
नप्तृनेष्टृत्वष्टरृहोत्‌पोतृञ्रातृजामातृमात्‌ पितृ डाहितु। | 
॥ ९४ ॥ 


६४. शांस्यादिभ्यः क्षदादिभ्यश्वच यथाक्रमं तृनतचो तौ चा- 
निटो । शंसति स्तोतीति शंस्ता स्तोता । अप्तृनत॒च्च । [६।४।११] 
इति सूत्रे नप्तृप्रभृतेः पृथक्‌ पाठादोणादिकयोस्तन्‌तचोग्रहणं न 
भवति । तेन शंस्तरौ, शस्तर:, इत्यादिषु दीर्घो न भवति । शास्ति 
शिक्षते धर्मादिकमिति शास्ता पण्डितो वा । प्रशास्ता राजा | 
प्रशास्तारो । प्रशास्‍्तार: । परिगणनाद्दीघः 'च्तद संवुता' विति 
सौत्रो धातुः । क्षदति संवृणोतीति कत्ता सारथिद्वीरणालो वेश्यायां 
शुद्राजातो वा । क्षुनत्ति संपिनष्टि येन स चोत्ता मुसलो वा । उन्नः 
यति कार्याणीति उन्नेता ऋत्विग्वा । मन्यते जानात्यसौ मन्ता 
विद्वान । न्तीति हन्ता चोरो वा। धाता ईश्वरो चा । उपदेश 
गुरू, इत्यादि ॥ 


६४. नप्त्रादयो दश तुन्‌तुजन्ता निपात्यन्ते । नपतीति नपा | 


पौत्रो दोहिचो वा । नप्तुः पुत्रः प्रनप्ताः स्यात्‌ । “नप्त्री? पौत्री । 
नञः प्रझृतिभावः । नयतेः घुक-नयतीति नेश ऋत्विग्वा । 


| 


त्विष्यतेऽसौ खगा सूर्यो वा । इकारस्याकारः । जुहोतीति होता | 


यजमानो वा । व्यापकत्वेन सर्वे पुनातीति पोता विष्णुरीश्वरः। 
साजते दीप्यतेऽसौ भ्राता सोदर्यो वा । जकारलोपः । जायां कन्या 
माति मिनोति मिमीते माजेयति वा स जामाता दुहितुः पतिः। 
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सावसकन्‌ ॥ €६ ॥--छसा || ९६ || 

OC 

यतङ्ाद्श्च ॥ ६७ ॥ याता || ९७ ॥ 

नाज च नन्दः ॥ ६८ ॥--ननान्दा | ननन्दा ॥ ९८ ॥ 

~ _ CQ ` 

हदवऋ ॥ €€ ॥ देवा ॥ ९६ ॥ 

नथतेडिच्च || १०० ॥--ना ॥ १०० ॥ 

सव्य स्थश्छुन्दासि ॥ १०१ ॥--सब्येष्ठा || १०१ || 


खृज' घातोः सति रेफजकार लोपः | मानयति सत्करोतीति माता 
उत्पादिका वा । खस्लादित्वात्‌ टापूनिघेध: । पाति रक्षतीति पिता 
जनको बा । दोग्धि कार्याणि प्रपूरयतीति दुहिता पुत्री वा । 
डुहितुरपत्यं 'दोहिचः? ॥ 


22 
AY 


६. सुष्ठवस्यतीति स्वसा भगिनी वा ॥ 


६७. यततेऽसो याता भ्रातणां आर्याः परस्परं यातारो भवन्ति । 


ff 
fl 


=. न नन्दति लुष्यतीति ननान्दा । बाहुलकाद्‌ वृद्धयभावे 
*ननन्दा पत्युभंगिनी वा ॥ 


६६. दीव्यति क्रीडादिक करोतीति देवा पत्युः कनीयान्‌ 
भ्राता वा ॥ 


१००. ऋप्रत्ययस्य डित्वाट्टिलोपः कार्याणि नयतीति ना; 
"नरो, नर: । 'नारी' बद्धकेशावधूर्वा ॥ 


१०१. डित्वादाकारलोपः । सव्ये वामभागे तिष्ठतीति सव्येष्ठा 
-सारथिर्बा । सप्तम्या अलुक्‌ ॥ ; 
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अर्तिसधुधम्यम्यरयवितभ्योठान; ॥ १०१॥ 

अरणिः । सरणिः । धरणिः । धमनिः । अमनिः । अशनिः । 

अवनिः । तरणि:॥ १०२॥ 

आङि शुषेः सनश्छुन्द॑सि ॥ १०३ ॥ 

आशुशुच्ताशि; || १०३ || 

क्रषेरादेश्च धः ॥ १०४ ॥--धर्षेशिः || १०४ ॥ 


~ 


अदेसुट्‌ च ॥ १०५ ॥--अदमनि; || १०५ | 


जा का 


१०२. ऋच्छति प्राप्नोति येन स श्ररणिः अग्न्युत्पत्तये मथनी 
द्वे दारुणी वा । सरन्ति गच्छन्त्यस्मिन्‌ स सरणिः मार्गों वा। णयन्तात्‌ 
“र? घातोरनिः 'सारणिः' । स्त्रियां 'सारणी' । बाहुलकात्‌ 
श्रणाति हिनस्तीति 'शरणिः? । धरति सवेमिति धरणिः पृथिवी. 
चा । 'घमिः? सौत्रो धातु: | धमति प्रापयति रखादिकमिति धमनिः 
नाडी वा | अमतीति श्रमनिः गतिर्वा । येनाशनाति योऽश्नुते 
व्याप्नोति वा स श्रशनिः बञ्जम्‌ वा। अवति रक्षणादिकं करोतीति 
अवनिः भूमिर्वा । तरति येन यया वा स सा बा तरणिः सूर्यः 
कुमारी नोकोषधिभेदो वा ॥ 


बाहुलकात्‌ -रजतीति रजनिः रात्रिर्वा । नलोपः। स्त्रियां 
“रजनी द्राक्षा हरिद्रा वा ॥ 


१०३. सन्नन्तादाङपूर्वा दिः प्रत्ययः । समन्तात्‌ शुष्यन्ति 
पदार्था येन स आशुशुक्षणिः अञ्चिर्वा ॥ 


१०४. कृषतीति धर्षणिः पुंश्चली स्री वा। ङीष्‌ 'धर्षणी' ।॥ 
१०५. अत्तीति अद्मनिः अञ्चिर्वा ।। 
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वृतेश्च ॥ १०६ ॥--बत्तेनि। || १०६ ॥ 

क्षिपिः किच्च ॥१०७ |--क्षिपणि || १०७ ॥ 
आचिशुचिहुसपिछाडिदार्द म्य इासिः॥ १०८ ॥-- 
आच: | शोचिः । हृविः । सपिः । छदिः । छदिः ॥ १०८॥ 

बहे नलोपश्च || १०६ ॥- -बाहँ, || १०९ ॥ 
युतारासिन्नादेश्च जः ॥ ११० ॥--ज्योति; || ११० ॥ 


१०६. वर्तते यस्मिन्निति वर्तनिः मागं एकपदी वा ॥ 
१०७, क्षिपत्यनेन शत्रून स ल्षिणिः आयुधं वा ॥ 


१०८. अचेति येन तत्‌ ग्रचिः दीत्तिर्वा । शोचति शोचयतीति 
शोचिः प्रकाशो वा । हृयते यत्तत्‌ हविः होमयोग्यं वस्तु वा । यत्येन 
वा सपति तत्‌ सपिंः घृतं वा । छादयति येन तत्‌ छदिः छादनं 
तृणादिछादनसाधनं वा । इस्मनन्रन्‌० । [६। ४। ६७] इति हृस्वा- 
देशः। छुदेति यत्तत्‌ छदिः बमनं व्याधिर्वा ॥ 

वाहुलकात्‌-समन्तादवतीति आविः प्राकट्यम्‌ । अव्यय-- 
शब्दोऽयम्‌॥ 


१०६. बृ'हति वदधते तद्‌ बर्हिः दर्भो बा ॥ 


११०, द्योतते प्रकाशते तत्‌ ज्योतिः अग्निः सूर्यादिकं वा । 
ज्योतिरधिङृत्य कृतो ग्रन्थो 'ज्योतिषम्‌' । संश्ञापूवेकविधेरनि- 
त्यत्वाद्‌ वृद्धिनिषेधः ॥ 
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वसौ रुचेः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥१११॥-वसुरोचिः ॥१११॥ 
सुवः कित्‌ ॥ ११२ ॥--मुवि;ई॥। ११२ ॥ 
सहो धश्च ॥ ११३ ॥--सधि$ || ११३ ॥ 
'पिबतेस्थुक्‌ ॥ ११४ ॥--पाथि; || ११४ ॥ / 
जनरूसिः ॥ ११५ ॥--जडु; ॥ ११५ ॥ 
मनेधेश्छुन्दासि ॥ ११६ ।।--मधुः ॥ ११६ || 
अन्तिएवपियाजितनिधानितपिभ्यो नित्‌ ॥ ११७॥ 
अरुः । परुः । वधुः | यजुः । तनु: । घुः । तषुः ॥ ११७॥। 


| 

जज 

१११. वसूनग्त्यादीन्‌ रोचते5 सो वसुरोचिः यज्ञो बा । वाहुल- | 
कात्‌-केवलादपि रोचिः ज्वाला वा ॥ | 
| 


११२. इसिन्‌ कित्‌ । यो भवति यस्मिन्‌ वा स भुविः 
“समुद्री वा ॥ 

११३. इसिन्‌। सहते भारमिति सथिः अनड्वान्‌ वा ॥ 

११४. पिबति यो येन वा तत्‌ पाथः चक्षु: समुद्री वा ॥ 

११५. जायते यत्तत्‌ जनुः जनुषी जननं वा ॥। 


वाहुलकात्‌-'मन' धातोरपि । मन्यते जानातीति मतः 
-मनुषी ॥ 

११६. मन्यते बुध्यते यो येन वा तत्‌ मधुः पवित्रद्रव्यं वा ॥ 

११७. ऋच्छति प्राप्नोतीति अरुः आदित्यो घणो वा । पिपत्ति 
येन तत्‌ परु: ग्रन्थिर्वा । बपति बीजादिकमस्मातत्तद्‌ वपुः शरीर 
“वा । यज्ञति येन तद्‌ यज्ञः वेदविशेषो वा। तनोति कार्याण्यनेन 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i अ ् 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयः पादः ६६ 


एताणच्च्च ॥ ११८ ॥--आयु) ॥ ११८ ॥ 


चक्षेः शिच्च ॥११६-चछः || ११९ || 
मुद्दे किच्च ॥ १२० ॥--मुहः॥ १२० ॥ 
कुगुशव॒श्वातभ्यः ष्वरच्‌ ॥ १२१ ॥-- 
कवर: । गवर; । शवेरा । ववरः। चत्वरम्‌ ॥ १२१ ॥ 
नो षढेई ॥ १९९ ॥--निपद्वरः ॥ १२२ 
इत्युणादिषु द्वितीयः पाद: ॥ २॥ 


तत्‌ तनुः शरीरं वा । दिथन्ति धनादिकं प्राप्नोति येन तत्‌ धुः 
वाणच्षेपणं वा । तपति दुःखयतीति तपुः सूर्योऽग्निः शत्रुर्वा ॥ 
११८, ईयते प्राप्यते यत्तत्‌ श्रायुः जीवनं वा । जरापूर्वात्‌ 
जटायुः’ पक्षिराजः ॥ 
११६. चक्षते रूपमनुभवन्त्यनेन तत्‌ चक्तुः नेत्रं वा । चक्षुषा 


"गृह्यत इति 'चाल्नुषः रूपस्‌ | 


१२०. मुह्यति श्रान्तो भवतीति मुहुः पौनःपुन्येऽर्थेऽव्ययं वा॥ 
१२१. किरति विक्तिपतीति कवरः व्याघ्रो दुषो वा । 'कवेरी’ 
राविर्व्यांधी दुष्टा बा। गिरति निगरतीति गर्वरः अहङ्कारः । 
अहङ्कारयोगादु 'गवेरो' नायकः । श्रणाति हिनस्ति प्रकाशमिति 


शर्वरी राचिर्वा | चुणातीति वर्वरः प्राक्ृतजनो वा। चतते याचते 


सी क्रियते यत्तत्‌ चव्वरम्‌ अङ्गं वा ॥ 
१२२, निषीदति यो यच वा स तिषद्वरः पङ्को निषद्वरी' 


रात्रिर्वा ॥ 


इत्युणादिव्याख्यायां वैदिकलौकिककोषे द्वितीयः पादः ॥२॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भध तृतीयपादारम्भः ] 


हित्वरछुत्वरधीवरपीवरसीवरचीवरतीवरनीवरगहुरः 
कट्वरसंयटूराः ॥ १ ॥ 

इण्सिञ्‌जिदीङ्ष्यविभ्यो नक्‌ ॥ २ ॥-- 

इनः । सिनः । जिनः । दीनः । उष्णः । ऊनः ॥ २॥ 


१. छित्वरादय एकादश शब्दाः ष्वरच्‌प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। | 
छिनत्तीति छित्वरः घूते: शचुश्छेदनद्रव्य वा । छुदते5पवारयतीति | 
छत्वर: गृहं लताच्छादित स्थानं चा । अत्रोभयत्र धघातुदंकारस्य 
तकारः 'डुधाञ्‌ [चारणे] 'पा पाने! “मा माने? एषामीत्वमन्त्यस्य। 
दधातीति धीवरः नोवाहको वा पिबति डुग्धादिकमिति पीवरः | 
स्थूलो वा | माति मीनाति हिनस्ति वा स मीवरः हिंसको वा। 
चिनोति तृणादिना चीयते वा स चीबरः 'चीवरं' वस्त्र झुनिस्थातं 
वा । धातोदीर्घादेशः । तीरयति कर्म्भसमास्तिं करोतीति तीवर | 
जातिविशेषो वा । रेफलोपो गुणाभावश्च । नयतीति नीवरः परि । 
वाटू वा | गुणनिषेधः । गाहते विलोडयतीति गहवरम्‌ गहनं वा। | 
हखादेशः । कटति वर्षत्याबृणोति वा तत्‌ कटवरम्‌ सोज्यं व्यञ्चतं. 
वा ।.संयच्छुतीति संयद्वरः दृपो वा | मकारस्य दकारः । 


बाहुलकातू--उपजुहोतीति उपहरः रथो वा । ष्वरचग्रतयः 
यस्य षित्वात्‌ खियाँ 'छित्वरी' इत्यादि । सर्वत्र छीष |। 


२. एतीति इनः ईश्वरो राजञा प्रभु: सूर्या बा । इनेन खामिना 
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CRT मु 


~ ~ 


-फनसोना ॥ ३॥ 
~ Cop 
'कृषेवेण ॥ ४ ॥--हूष्ण || ४ ॥ 
OC ~ 
-बन्धेन्राषिबुधी च ॥ ५ ॥--त्रध्न; | बुध्नः || ५ ॥ 
धाएवस्यञ्यतिभ्यो नः ॥ ९ ॥--- 


"धानाः । पर्णम्‌ । वस्न; । वेन: । अत्नः ॥ ६ ॥ 


सह वत्तत इति 'सेना' । सिनोति बध्नातीति सिनः काणो वा। 


:जयतीति जिनः अतिबृद्धो जयशीलो नास्तिकभेदो वा । दीयते 
'क्षीणों भवतीति दीनः दुःखी वा । ओषति दृहतीति उष्णम्‌ 
ईषत्तप्तं चा । वाच्यलिङ्गः । अवति रत्षादिकं करोतीति ऊनः 
-असंपूर वा । 

३. स्फायते वद्धेते स फेनः द्विएडीरः 'समुद्रफेनः इति 
"प्रसिद्ध: जलविकारो वा । फेनायते नदी । मीनाति हिनस्तीति 
-मीनः राशयन्तरो मत्स्यो बा ॥ 

४. कृषतीति कृष्णः नीलवर्णो वा 'कष्णा! पिप्पली वा । 

बाहुलकात्‌--जिघति क्षरति चित्तं यया सा घुणा 
'दौमेनस्यं वा ॥ 

५. त्रध्नातीति ब्रध्नः । [ बुध्नातीति ] बुध्नः । ब्रध्नो महान्‌ .. 
सूर्य्यो वा । बुध्नो मेघो सूलमन्तरिक्षं चा ॥ 

६. दधातीति? धानाः अञ्चिपकवा यवा वा । नित्यं स्त्रीलिङ्गो बहु- 
वचनञ्च । पिपति पालयति पूरयति वा तत्‌ पर्णम्‌ पत्रं वा । वसति 


१--दधतीति । 
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लक्षेरट्सुट च ॥ ७ ॥--लक्षणम्‌ | लक्ष्मणम््‌ || ७ | 
वनेरिचोपधायाः॥ ८ ॥--पेन्‍ना || द ॥ 
सिवेष्टेयू च ॥ & ॥-ास्यून || ६ ॥ 
कुवज़सिदूपन्यनिस्वापेभ्या नित्‌ ॥ १० ॥-- | 
कर्ण: । वर्ण: । जर्णः । सेना । द्रोणः । पन्नः । अन्नम्‌ || 
स्वप्नः ॥ १०॥ | 


| 
|| 
॥ 


येन स वस्नः मूल्यं वेतनं वा। आजति गच्छुति प्राप्नोति वास! 
वेनः कमनीयः प्रजापतिरीश्वरो चा । अतति निरन्तरं गच्छुतीति। 
श्रत्नः सूर्य्या वा । 


बाहुलकात्‌ -श््णोतीति श्रोणः पङ्गी ॥ | 
७. लक्षयतीति लक्षणः; लक्ष्मणम चिल्ल नाम वा ताम 
लच्मणो वा । हंसस्त्री लच्मणा सारसी वा ॥ 


८. वन्यते सम्भज्यते या सा वेन्ना नदी वा ॥ 


६. सीव्यति तन्तून्‌ सन्तनोतीति स्यूनः आदित्यो वा । टिभा 
गस्य यू इत्या 


= 


वाहुलकात्‌--केबलोऽपि न प्रत्ययस्तेन ऊडादेशे कृते । 
सुखी स्योनं सुखमित्यपि सिद्ध भवति ॥ 


१०. नो नित्‌ | किरति विक्षिपतीति कर्णः श्रोत्रं क्षत्रियः 
विशेषो वा । वृणोति व्रियते वा स वर्णः ब्राह्मणादिः शुक्लादिं 
स्तुतिर्यशो रूपमत्तरं स्वीकारश्च । जीर्यतीति जर्णः चन्द्रमा वृ 
वा । सिनोति वध्नाति शञ्रनिति सेना । इनेन सहः वतेत इति पूर्व 
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घेट इच्च ॥ ११ ॥--धेन$ । धेना ॥ ११ || 


ठृबिशुषिरासिभ्यः किल्‌ ॥ १२ ॥-- 
तृष्णा । शुष्णः । रस्नम्‌ ॥. १२ ॥ 


सुञो दीर्घश्च ॥ १३ ॥--पूना ॥ १३ ॥ 
रमेस्त च ॥ १४ ॥--रतनप् || १४ ॥ 
रास्नासास्नास्थूणाबीणाः॥ १५ ॥ 


सुक्तम्‌ । द्रवति गच्छतीति द्रोणः कृष्णकाको मानविशेषो७जु न- 
गुरूचा । । द्रोणी? जलसेचनी वा । पनायति स्तोतीति पन्नः सर्पो 
चा । निति जीवयतीति श्रन्नन्‌ ओदनादिकं वा । यः स्वपिति यत्‌ 
सुप्यते वा ख खम्नः निद्रा चा ॥ 

११. धयन्ति पिबन्ति यस्मात्स धेनः समुद्री धेना नदी वा । 
आस्वनिववत्त्यर्थ इकारादेशः ॥ 

१२. तृष्यति काङच्षति पिपासति वा यया सा वृष्णा लिप्सा 
पिपासा वा । शुष्यति रसादिकमिति शुष्णः सूर्या५शिर्वा । 
रसति शाब्द्यतीति रस्नम्‌ द्रव्यं बा ॥ 


१३. यः सुनोति यत्र वेति सूना जन्लुवधस्थानं वा ॥ 
१४. ण्यन्ताद्रसेन प्रत्ययो मस्य तश्चादेशः । रमयति हषेयतीति 


रत्नम्‌ । “जातो जातौ यदुत्कृष्टं तद्धि रत्नं प्रचक्षते ।” अश्वरत्नस्‌, 
गजरत्नम्‌, मणिरत्नम्‌, स्त्रीरत्नमू, इत्यादि ॥ 


१५. रसति शब्दयतीति रास्ता गन्धद्रव्यं वा । सस्ति स्वपिति 
यया सा सास्ना गवादीनां कणठाधोभागश्चमे वा। तिष्ठति छाद्ना- 
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| गादाभ्यामिष्णच्‌ ॥ ९६ ॥--गेष्णु$ । देष्णुः ।। १६|| | 
कृत्घशूभ्यां कूस्न। ॥ १७ ॥-ल्लम्‌ । अणम्‌ ॥ १७॥ | 
-तिजेदाघेश्च ॥ १८ ॥-ातीक्ष्णम्‌ ॥ १८॥ | 

| -श्लिषिरच्चोपधायाः ॥ १६ ॥--श्लक्ष्णम्‌ || १९ || 
यजिमानिशुन्धिदा्तिजनिभ्यो युच्‌ ॥ ९० ||-- 
यज्युः । मन्युः । गुन्ध्यु: । दस्युः । जन्युः ॥ २०॥ 


दिकमनया सा स्थूणा ग्रहस्तस्भो वा । आकारस्य ऊ आदेश: । | 
वेति व्याप्रोति शब्दोऽस्याः सा वीणा वाद्यविशेषो वा । निपातः | 
नाणुणत्वम्‌ ॥ | 

१६. गायति शब्दं करोतीति गेष्णुः गाथको वा । ददातीति | 


4 


-देष्णुः दानशीलो वा ॥ । 


१७, कृन्तति स्वढ्पमिति कृत्नम्‌ संपूर्ण वा । अश्नुते | 
न्व्याप्रोतीति श्रक्णम्‌ अखण्डं वा ॥ | 
| 


१८. तितिक्षते तत्‌ तीक्षणम्‌ तीब्रम्‌। वाच्यलिङ्गोऽयं शब्दः । | 
-तीद्धणा बुद्धिः; तीच्णः पुरुषः; तीचरुं घृतम्‌॥ 


१६, कस्न; श्छिष्यतीति क्रम सुकुमारम्‌ त्रिलिङ्गछु वा 


२०. यजतीति यज्युः अध्वर्युर्वा । मन्यतेऽसौ मन्युः शोकः क्रोधो 
वा । शुन्धतीति शुन्व्यु: अश्चिवो । दस्यति नाशयति परपदार्थानिति 
दस्युः तस्करो वा । जायते प्रादुभवतीति जन्युः शरीरी वा । बर्ह 
-लकाद्नादेशाभावः ॥ 
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सुजिसङम्यां युकत्युको ॥ ९१ ॥-- 
भुज्युः । मृत्यु: ॥ २१ ॥ 

सरतरयुई ॥ २९ ॥--सरबु३ || २२ || 
पानीविषिभ्यः पः॥ २३ ॥-- 

पापम्‌ । [ नेपः ] । नीपः । वेष्प: ॥ २३ ॥ 

चयुचः किच ॥ २४ ॥-र्‍च्युप; || २४ || 
स्तुवो दीधेञ्च ॥ २५ ॥--स्तूपः || २५ ॥ 


सुशृभ्यां निच्च ॥ २३ ॥--सूपः । शूर्पम || २६॥ 


२१. यो भुनक्ति यत्र वा । स भुज्युः पात्रं बा भ्रियत इति मृत्युः 


:शरीरवियोगो वा । स्त्रीलिङ्गः पुँढ्लिङ्गञ्च ॥ 


२२. यः सरति यत्र जलानि वा सरन्ति स सरयुः नदी वा । 


-अयूप्रत्यय इति पाठान्तरम्‌-सरयूः ॥ 


२३. पान्ति रच्षन्त्यात्मानमस्मादिति पापम्‌ अधर्मो वा । 


'तद्योगात्पापः पुरुषः | नयतीति नेपः पुरोहितो वा । [ वाहुलका- 


त्‌ गुणाभावे नीपः वृक्षविशेषः ]। वेवेष्टि व्याप्नोतीति वेष्पः पेय 


सुदकं वा ॥ 


२४. च्यवते प्राप्नोति बदति वा येन स च्युपः सुखं बा ॥ 
२५. स्तोतीति स्वपः भूमिसमुच्छायो यश्चवेदिर्वा ॥ 


२६. किदु दीघेश्व । सुनोति स्यते पच्यते वा स सूपः पक्वं 


द्विदलान्नं वा । श्टणाति हिनस्तीति शम मानभेदोऽन्नशोधकं 


पात्र वा ॥ 
३ 
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कुयुभ्यां च ॥ २७ ॥--हप । यूप; || २७ ॥ | 
स्वष्पशिल्पशष्पवाष्परूपपपेतल्पाः ॥ २८ ॥ 3 
स्तनिहृषिपुषिगदिमादेभ्या णारत्नुच्‌ ॥ २६ ॥-- 
स्तनयित्नुः । हर्षयित्लुः | पोषयित्लुः । गदयित्लुः । मदयित्जुः ॥२९॥ | 
कुहनिभ्यां कत्नु! ॥ २० ॥--छत्नु$ । हत्छु8 ॥ ३० || 


२७. कित्‌ दीर्घश्च । कोति शब्दयतीति कूपः । योति मिश्रः 
यतीति यूपः यज्ञशालास्तम्भो वा ॥ | 


२८. खष्पाद्यः प्रत्ययान्ता निपाताः | खनतीति खष्पः क्रोधो 
बलात्कारो वा । नकारस्य पत्यम्‌ । यत्‌ शीलति समादधाति तत्‌ 
शिल्पम्‌ कौशलं वा । हस्वादेशः | शाष्यते हन्यते तत्‌ शष्पम्‌ वाल- 
तण कान्तिक्तयो वा। षत्वम्‌ । बाधते दुःखयतीति वाष्पम्‌ नेत्रजल- 
मूष्मा वा । धकारत्य सत्वम्‌ । रोति शब्दयतीति रूपम्‌ आकृतिः 
स्वभाव: सोन्दये वा । दीर्घा । पिपर्तीति पर्पम्‌ ग्रहं बालतणु 
वा । तलयति प्रतिष्ठां करोतीति तल्पम्‌ शय्या स्त्रियो दा ॥ | 

बाहुलकात्‌-चमति भक्षयतीति चम्पा नगरी दा । पाति | 
रक्ततीति पम्पा नदी वा । हखत्व॑ मुडागमञ्च ॥ | 


२६, स्तनयति शब्दयतीति स्तनयिलुः मेघो विद्यद्धा | दप | 
यतीति हर्षयिलुः हषयिता सुवण वा । पोषयतीति पोषायत्लुः पोप 
यिता । गादयतीति गदयिलुः वाबदको वा । माहयतीति मदविलुः 
मदिरा वा । अत्र सर्वत्र अ्रयामन्ताल्वाय्येल्ु० [ ६ । ४ । ५५ ] इति 
सुञ्रेण णेरयादशः ॥ 


३०. करोतीति इत्नुः शिल्पी बा। यो हन्ति येन बा ल हल 
व्याधिः शस्त्रं बा ॥ 
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गमे सन्वच्च ॥ ३१ ॥--जिग्लु; ॥ ३१ || 
दाभाभ्यां नु; ॥ ३२ ॥--दानुः | भानुः ॥ ३२ || 
चचेगेश्च ॥ ३३ ॥--बस्तुः ॥ ३३ ॥ 

घेंट इच्च ॥ ३४ ॥।--धेबुः ॥ ३४ ॥ 

खुवः कित्‌ ॥ ३५ ॥--सूनु; ॥ ३५ ॥ 

जहाते >नत्थलोपश्र ॥ ३३ ॥--जहबुः ॥ ३६ ॥ 
स्थो णुः ॥ ३७ ॥--स्थाणु; ॥ ३७ ॥ 
अजितृरी ब्यो निच्च ॥ ३८ ॥-- 

वेणु: । वणु: । रेणुः ॥ २८ ॥ 


३१. गमयति शरीराणीति जिगलुः प्राणो वा ॥ 

३२. ददातीति दानुः दानशीलो वुद्ध्यादिविचक्षणो वा। 
भाति दीप्यतेऽसो भानः सूर्यः प्रकाशः किरणो वा। 'खर्भानू' 
राहुः । चित्रभाबुः' सूर्योऽञ्चिर्वा । 'बृहदुआाल' रझिः ॥ 

३३. वक्तीति वनुः वाचालो बा ॥ 

३४. धयन्ति पिबन्ति यस्याः सा धेनुः नवप्रसूता गोबी । कनि 
सति 'धेनुका' हस्तिनी बा ॥ 

३५. सूयत उत्पद्यतेऽसो सून: अनुजः पुत्रः सूर्या वा ॥ 

३६. जहाति दोषानिति जहुः कश्चिद्राजधिर्वा ॥ 

३७. तिष्ठतीति स्थाणुः शुष्कवुक्षो निश्चलो वा ॥ 


३८. अजति गच्छति प्रक्षिपति वा स वेणुः बंशो राजविशेषो 
वा | त्रियते सम्भजतीति वर्णुः गदो देशभेदो बा । रिणाति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
ष्ट उणादिकोषः | 


विषेः किच्च ॥ ३६ ॥--विष्णुः || ३९ || 
कृदाधाराचिकलिम्य; कः ॥ ४० ॥-- 
कर्क: । दाकः । धाकः । राका । अकः | कल्कः ॥ ४० ॥ 
खत्र भूशुषिसुषिश्यः कक्‌ ॥ ४१ ॥-- 
सुक: । वृक: । भूकम्‌ । शुष्क: । मुष्कः ॥ ४१ ॥ 


गच्छुति हिनस्ति हन्यते वा स रेणुः धूलि: । 'खुरेणुः' सुवण: 
रजः! 'त्रसरेणुः? सुन्णुर्या॥ 


३६, वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगदिति विष्णुः जगदीश्वरः ॥ 


४०. बहुलवचनान्न ककारस्येत्सञ्ज्ञा । करोतीति कर्कः अग्नि; | 
शुक्लाश्बो दपणो घटो वा । ददातीति दाकः यजमानो वा । दधा- 
तीति धाः आधारोऽनड्घान्‌ चा । राति ददातीति राका पौणे- 
मासी नदीभेदो वा | अचयतीति श्रकः अकपण स्फटिक खर्या 
चा । कलते शब्दयतीति कल्कम्‌ दम्भः किल्विषं वा । 


वाहुलकात्‌-रमतेऽसौ रङ्कः कृपणो मन्दो वा । कपिलकाः 
दित्याललव्वे कृते लङ्का दुष्टनगरी वृक्षशाखा पुंश्चली वा ॥ 


४१. सरतीति सकः वाणी वज्रं वायुरुत्पल्लं वा | बृणोतीति 
बुकः काकः श्वापदो वा । वृक एव 'वाकेण्यः? । भवतीति भूतम्‌ 
छिद्रं कालो वा | शुष्यतीति शुष्कः नीरसो वा । मुष्यत आव्रियत ) 
इति मुष्कः अण्डकोष; खडङ्घातो वा । सुष्कोऽस्यास्तीतिं 
“मुष्करः । 


बाहुलकाद्‌-अवति रक्षणहेतुर्भवतीति ओकः राशिः स्थानं 
वा । मूव्येते बध्यते ऽसौ मूकः बचनवजितो वा । रेफवकारयोलॉपः । 
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शुकवल्कोलकाः ॥ ४२ ॥ 
इण्‌भीकापाशल्यतिमचिभ्यः कन्‌ ॥ ४३ ॥-- 

क । भेकः । काकः । पाकः । शलूकम्‌ । अत्कः । मर्कः ॥ ४३ ॥ 
ना हः ॥ ४४ ॥ निहाका || ४४ || 

नौ सदे डिच्च ॥ ४५ ॥--निष्क; || ४५ ॥ 
स्यमरीद च ॥ ४६ ॥ स्यमीका; स्यमिकः ॥ ४६ || 


४२. शुकादयः कप्रत्ययान्ता निपाताः । शोभतेऽसौ .शुकः 
पत्षिजातिवव्यासपुत्रो बा । वल्लते संवृणोति येन तत्‌ [ बल्कम्‌ ] 
बल्कलं वा | ओषति दृहतीति उल्का विद्यदस्नेज्वाला वा । षका- 
रस्य लत्वम्‌ ॥ न 


४३, एति प्राप्तोतीति एकः मुख्यो5न्यः केवलो वा । यो 
बिभेति यस्माद्वा स भेकः मणडूको मेघो बा । कायति शब्दयतीति 
काकः वायसो वा । पिवत्यसात्रिति पाकः शिशु द्धो वा । शल्यति 
गच्छति शल्यते वा तत्‌ शल्कम्‌ बल्कलं वा । अतति निरन्तरं 
गच्छतीति श्रस्कः पथिकः शरीरावयवो वा। “मचे? इति सौत्रो 
धातुः, मचेति चेष्टतऽसौ मर्कः शरीरवायुर्वा । 


बाहुलकात्‌ श्यतीति शाकम्‌ स्यतीति साकं वा ॥ 
४४. नितरां जहाति त्यजतीति निहाका गोधिका वा ॥ 
४५. निषीदतीति निष्कः परिमाणभेदो वा ॥ 


४६. स्यमिति शब्दयतीति स्यमीकः वल्मीको वृक्तभेदो वा । 
चकारादिडागमे स्यमिकः ॥ 
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eee 


गजियुधुनी भ्यो दीर्घश्च ॥ ४७ ॥-- 
वीक: । यूका । धूकः । नीकः ॥ ४७ ॥ 
हियो रञ्च लो वा ॥ ४८ ॥--हीका; ह्लीका ॥ ४८ ॥ 


शकेरूनोन्तोन्त्युनयः ॥ ४६ ॥-- 
शकुनः; शकुन्तः; शकुन्ति; शकुनिः ॥ ४९ ॥ 
सुवो मिस ॥ ५० ॥--भवन्ति३ || ५० || 


कन्युच्‌ च्पिश्ष ॥ २१ । ।---क्षिपण्युः । भुवन्युः ॥ ५१ ॥ 


४७. अजति गच्छतीति वीकः वायुः पक्षी वा | यौतीति यूका | 
शिर:केशजस्तुर्वा । छूनोति कम्पयतीति धूकः बायुर्वा । नयतीति | 
नीकः वृक्तविशेषों वा ॥ 


४८. जिहेति लज्जां करोतीति होका; हीका लज्जा वा ॥ 


४६. उन, उन्त, उन्ति, उनि, इत्येते प्रत्यया भवन्ति । शकनो- 
तीति शकुनः; शकुन्तः; शकुम्तिःः शकुनिः पक्षिनामानि चा ॥ 


४०. भवन्ति पदार्था यस्मिन्‌ स भवन्तिः वर्तमानकालो वा | 

कामयतेऽसो कुन्तिः, स्त्रियां 'कुन्ती' | धातोः कुराद्रेशः प्रत्य" 
याद्लोपश्च । अधतीति श्रवन्तिः राज्ञा वा । वदतीति वदन्तिः 
कोलाहलो वा । 'किंबदन्ती' जनश्रुतिः । कुन्त्यादयो बाहुलकादेव 
भवन्ति ॥ 


, १. चादु श्रुवः । क्षिप्यति प्रेरयतीति द्विपण्यः वसन्त 


ऽ्ृतुर्वा । भवतीति भुवन्युः स्वामी सूर्या वा ॥ 
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अलुडः नदेञ्च ॥ ५२ ॥-_नदलुः । क्षिपणुः ॥ ५२। 


'कुवृदारिभ्य उनन्‌ ॥ ९२३ ॥--करणा । वरुणः । दारुणम्‌ 
॥ ५३॥ 

त्रां रश्च ला या ॥ ४४ ॥-"तरुणः; तलुन; || ५४ ॥ 

न्नुधिपिशिमिथिभ्यः किल्‌ ॥ ९९ ॥-- 

चुधुनः । पिशुनः । मिथुनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

फलझुक च ॥ ५६ ॥ फल्गुनः | ५६ ॥ 

अशलशत्च ॥ ९७ ॥ लशुनम्‌ ॥ ५७ || 


५२. चात्‌ क्षिपेः नदत्यष्य कं शब्दं करोतीति नदनुः मेयो बा। 


'च्तिप्यतीति ्षिपणुः वायुर्वा ॥ 


४३. किरति विक्षिपति ठुुणमिति करुणः ब्रक्तभेदो वा! 


करुणा कूपा वा । करुणा शीलमस्येति कारुणिकः” । वुणोति 
-त्रियते बाऽसौ वरुणः उत्तमं जलं वृक्तभेदो वा । दारयति यत्‌ येन 


या तत्‌ दारुणं आीषणं वा ॥ 
५४, । उनन्‌ तरतीति तरुणः; तलुनः युवा चृक्षभेदो वा । स्त्रियां 


-गोरादित्वान्‌ डीष--'तरुणी; तलुनी? वा युवतिः ॥ 


५५. स्नुध्यति भोकतुमिच्छुतीति ज्ुधुनः म्लेच्छजातिर्वा । 


-पिशत्यत्रय्गं करोतीति पिशुनः खलः सूचको वा । मेथति जानाति 
-ज्ञायते हिनस्ति वा तत्‌ भिधुनम्‌ द्वयोः संयोगो राशिर्वा ॥ 


५६. फलति निष्पन्नो भवतीति फल्गुनः शुङ्को बा ॥ 
५७. उनन्‌ । अश्यते भुज्यते यत्तत्‌ लशुनम्‌ अषधरूपः 
कन्दो वा ॥ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रे उणादिकोषः 


अजेर्णिलुक च ॥ ९८ ॥। अर्जुनः ॥ ५८ ॥ 
तृणाख्यायां चित्‌ ॥ ९९ ॥--अ्ुतम्‌ ॥ ५९॥ 
र्त्तेश्च ॥ ६० ॥-अरुणः || ६० ॥ 
अजियमिशीङ्यञ्च ॥ ६१ ॥-_तरयुचम्नु । यमुना । 
शयुन; ।। ६१ ॥ 

बृतुवदिवाचिवसिहनिकाभिकाषिभ्यः स्रः ॥ ९९ ॥-- 


वर्षम्‌ । तर्षः । वत्सः । वक्ष: । वत्सम्‌ । हंसः । कंसः । कक्षम्‌। 
॥ ६२॥ 


४८. उनन्‌ | अजपतीति ग्रजुनः शुक्को मयूरो वच्तभेदो वा । 
“अजु नी' सौरभेयी॥ 


४६, अजेयति यत्तत्‌ श्र्जुन॑ तृणम्‌ । चित्‌करणमन्तो- 
दात्तार्थम्‌ ॥ 
६०. ऋच्छति प्राप्रोतीति श्ररुणः सूये: कुष्ठ रक्तं वा॥ 


६१. वीयते गम्यतेऽत्रेति वयुनम्‌ मन्दिर वा । यच्छुतीति 
यमुना नदीभैदो वा । शेतेऽसौ शयुनः अजगरो वा॥ 


६२. बृणोति स्वीकरोतीति वर्षम्‌ संवत्सरो वृष्टिरायावर्तो 
मेघो वा । “स्त्रियां बहुवचनान्तो “वर्षाः? प्रावृुषि ऋतो” । तरति 
येन यत्र वा स तर्षः समुद्रो वा । वदतीति बर्सः बालो [ वा! 
घक्स्यस्मिन्निति वक्षः ] वक्षःस्थलं वा । [ वसत्यस्मिन्निति वत्सम्‌ 
निवासस्थानं वा ।] हन्तीति हंसः निर्लोभः सूर्य: पत्ति भेदो ऽश्वभेदः 
शरीरस्थो वायुर्वा । कामयते परपदार्थान्निति कंसः तेजसद्रव्यं 
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प्लुषेरचोपधायाः॥ ६३ ॥--प्लच; | ६३ || 
सनेदीघेस्च ॥ ६४ ॥--मांसम्र ॥ ६४ | 

अशेर्देवने ॥ ६५ ॥--अक्ष; || ६५ ॥ 
स्नुव्राथ्िकृत्युषिभ्य; कित्‌ ॥ ६६ ॥--स्तुपा । उत्त? । 
कृत्सम्‌ | क्रच्तम्‌ || ६६ || 


पात्रं तस्करो बा । कषति हिनस्तीति कक्षम्‌ तृणं लतावनसमीपं 
बाहुसूलं वा । 


बाहुलकात्‌ राजते दीप्यते सा राचा लाच्ञा । कपिलका- 
दित्वाल्लत्वम्‌ । योतीति योषा स्त्री वा ॥ 

६३. प्लोषति दहतीति प्लक्षः पिप्पलं पकेटी वा 'पाकरि' इतिः 
प्रसिद्धा क्वीपभेदो गृहस्य द्वारपाश्वे बा ॥ 

६४. मन्यते ज्ञायतेऽनेन तत्‌ मांसम्‌ शरीरोपचयो वा ॥ 

६५. अश्जुते व्याप्नोतीति श्रक्तः, अक्षाणीन्द्रियाणि तुषं चक्रे 
शकटं व्यवहारो वा ॥ 


६६. स्नौति प्रज्नवतीति स्नुषा यवीयसो भ्रातुर्भार्यां बा ॥ 
बृश्च्यते छिद्यतेऽसौ वृक्तः । 'वृक्ष वरणे’ इत्यस्मादपीयुपधात्‌ के 
प्रत्यये 'वृक्त? इति सिध्यति । अर्थ भेदायात्र वृश्चिग्रहणं, तेन छेद्यः 
त्यात्‌ कार्य जगदपि 'वृक्तः उच्यते । कृन्तति छिनत्तीति कृत्सम्‌_ 
उद्कम्‌ । ऋषति गच्छुतीति ऋत्तर नक्तत्रसामान्य वा | 


बाहुलकात्‌--समस्तान्मेषति हिनस्तीति श्रामित्ा क्ती विकारी: 
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ऋेर्जाततो । ६७ ॥।--ऋटच्तः ।। ६७॥ 
उन्दिशुधिक्रुषिभ्यश्च ॥ षेद ॥--उत्स। । गुत्सः | 
कुन्तः || ६८ || 

गघिपण्योदको च ।। ६६ ।।--एत्सः । पत्तः | ६९ ॥ 
शेः सरन्‌ ॥ ७०॥--अक्षरम्‌ || ७० ॥ 

वसेञ्च ॥ ७१ ॥-वस्सरः || ७१ ॥ 

संपूवाच्चित्‌ ॥ ७२ ॥--संबत्सर। || ७२ || 


वा | लिश्यतेऽल्पाभचतीति लिक्षा शिर:केशजन्तुर्वा । रोहति वीज्ञा- 
ज्ञायतेऽसो रुचः ठृच्तज्ातिः प्रीतिहीनो घा ॥ 


ऋषति गच्छतीति ऋन्तः मृगजा तिभेदो भल्लूकः । पूवे 


८. 


सूत्रेण सिद्ध जातिनियमादछ्ोगि प? घातोः षः प्रत्ययो वा ॥ 


६७८ उनत्ति किलद्यतीति उत्सः जलस्थवणस्थानसूषिर्वा । 
गुध्नाति रोषं करोतीति गुत्सः हारभेदः पुष्पगुस्फो वा । कुष्णाति 
निष्कर्णतीति कुन्तः जटरस्थानं या | 

६६, चित्‌। गृध्यति छाभिकाङचछ्तीति एसः कामो वा। 
गकारस्य भषभाव निवृत्यर्था दकारादेशः । पणायति स्तौति 
उयव॒ह रति वा येन यत्र वा स पत्तः मासाद्धः पाश्वेभागः साध्य 
विरोध: ससूहो बलं मित्रसहायो वा ॥ 

७०. अश्नुते व्याप्तोतीति श्रच्षरम्‌ ब्रह्म बणों मोक्त उदकं वा ॥ 

७१. वसन्त्यस्मिञ्चिति वत्सरः वर्षो वा ।। 

७२. चित्वादन्तोदात्तस्वर; | सम्यग्वसन्त्यत्र स संबस्सरः ॥ 
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कधूमादिस्यः कित्‌ ॥७३॥--ळसर! । घूस्ररः | मत्सर | 
2 ॥ ७२ ॥ 
पतरख्च सः ॥ ७४ ॥--पत्सल; || ७४ || 


तन्य्रषिभ्यां क्सरन्‌ ॥ ७५ ।।--तसर! | ऋक्षरः ॥७५॥ 
पीयुक्वाणिभ्यां कालन्‌ हस्वं सम्प्रसारणञ्च ॥ ७६ ॥ 
पियालः । कुणाल: ॥ ७६ ॥ 


कडिकुषिम्यौ काकु; ॥७७॥॥--कठाकु! । कुपाकुः ।।७७॥ 
सत्तेंदुकू च ॥ ७८ ॥--सूदाकु। || ७८ ॥ 


७४. य: करोति क्रियते बा स कृसरः तिलोदनं मिश्रं वा। 
-्रूनोतीलि धूसरः ईघत्पाण्डुरो चा । माद्यतीति मत्सरः असह्यपर- 
संपत्तिजनः कृपणः क्रुद्धो चा । 'मत्सरा' मक्षिका वा ॥ 

७०. पतन्ति गच्छुन्ति यच स पत्सलः पन्था वा ॥ 

७५. तनोतीति तसर: सूतरवेष्टनो वा । ऋषति प्राप्नोति घा 
स ऋक्षरः ऋत्विग्वा ॥ 

७९. 'पीयुः? सौत्रो धातुः | पीयति तर्पयतीति पियाल चृच्त 
भेदो वा 'च्िरोंजी' इति प्रसिद्धा । कणति शब्दं करोतीति कुणाल: 
'देशभेदो वा ॥ 

चाहलकात्‌-भजतीति भगालम्‌ नरमस्तक वा । कुत्वं च ॥ 

३. कठतीति कठाकुः पक्की वा । कुषति निष्कषतीति 
कुषाकुः झालि: सूया वा ॥ 

७०, सरतीति सुदाकुः बायुर्घा सर्न्त्यापोऽस्यामिति सदाकुः 
नदी || 
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वृतव्रीद्धिञ्ज ॥ ७६ । ।-वात्तीकु१; वात्तकम्‌ || ७९ || 
पर्दानित्संप्रसारणमलोपस्थ ॥ ८० ॥--ृदाकुः॥ 5० । 
स्टयुव चिभ्योऽन्युजागूजक्डुयः ॥ ८१ ॥-- 
सरण्युः । यवागूः । वचबलुः ॥ ८१ ॥ 
श्रानकः शीड्मियः ॥ ८२ ॥--शयानकः | भयानक! |. 
॥८२॥ 


आणको लूघूशिङ्‌घिधाञ्भ्य। ॥ ८३ ॥-- 
लवाणुक: । धवाणक्रः । शिडघाणुकः । धाणुक, ॥। ८२ ॥ 


७६ बत्तेतेऽसौ वात्ताकुः हिंगुली 'चून्ताक' इति प्रसिद्धम्‌! 
बाहुलकादुकारस्य आ, ई भवत:--वात्तीकम; वात्तीकी वा ।। 


२०. पर्दते कुत्सितं शब्द्‌ं करोतीति पृदाकुः व्याघ्रः सर्पो बा॥ 


८१. सरतीति सरण्युः मेघो वायुर्वा । योति मिश्रयतीति 


यवागूः दुग्धे पक्वयवच्ूणं वा । वक्तीति वचम्नुः वाचालः 
प्राज्ञोवा ॥ 


८२. शेतेऽसौ शयानकः अजगरो वा । विभेत्यस्मादिति भया” 
नकः भयप्रद्‌ः ॥ 


८३. लुनाति येन तत्‌ लवाणकम्‌ दात्रं वा । धूनोतीति 
बबाणुकः वायुर्वा । शिङघति समन्ता्जघ्रतीति शिङघाणकः 
श्लेष्मा वा ॥ 


बाहुलकात्‌ -ककारलोपे शिङघाणम्‌ काचपात्रं लोहनासिक 
योमेलं वा | द्घाति धीयते वा स धाणकः व्यबहारयोग्यद्रव्यः 
भागो वा ॥ 
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उल्खुकदर्विहोमिनः ॥ द४॥ _ 
हियः कुक रश्च लो वा ॥ ८५ ॥ होकुः। ह्वीकुः ॥ ८५ ॥ 
'हमियुग्रिएवामिद॒भिलूपूधूविम्यस्तन्‌ ॥ दष ॥-- 


हस्तः। मत्त; । गरत्तेः । एतः । वातः । अन्तः । दन्तः । लोतः। 
पोतः । धूर्तः ॥ ८६ ॥ 


८४. ओषति दहतीति उल्मुकम्‌ ज्वलदङ्गारो वा । मुकप्रत्ययो 


“धातोः षकारस्य लत्वम्‌ | हणाति विदारयति येन स दविः परि- 
-वेषणपात्रं बा । चिन्‌ प्रत्ययः । जुहोतीति होमी यज्ञमानो वा। 


"अन्न मिनप्रत्ययः ॥ 
८५. जिह्वेति लज्जां करोतीति हीकुः लञ्जावान्‌ । कुः जतु- 
अपुणी लाच्षादिर्वा ॥ 


८९. हसतीति हस्तः नक्षत्र करो वा । इस्तोऽस्यास्तीति 
“हस्ती? । श्रियतेऽसौ मत्त: मनुष्यो वा। मत्त एव “मद्य खार्थे 


-यत्‌ । गिरति निगलति स गर्तः अवटः पतनस्थानं वा। एति 
प्राप्नोति यं ख एतः विचित्रवर्णो वा । ख्रियां-'एनी; एता? । 
-चातीति वातः बायुर्व्याधिर्वा । अमति गच्छतीति श्रन्तः नाशः 
“समीपं तन्त्रस्वरूपं मनोहरं वा । दाम्यत्युपशाम्यति यो येन वा स 


दन्तः दशनो बा । शोभना दन्ता यस्याः सा 'खुदती' युवतिः । 
'दन्तावल्लो? 'दन्तुरो' वा हस्ती । लुनातीति लोतः अश्रुचिह्नं वा। 


'षुनातीति पोतः बालो वहित्रो वा । घूबतीति धूरीः शठो लवणं 


धत्तरं वा। 
बाहुलकात्‌ -तोसति शब्दयतीति तूस्तम्‌ पापं जटा वा । तूस्तं 
€ 
करोति तूस्तयति। छयति छिनत्तीति छातः डुबेलो वा । अभितो 
स्लायतीति श्रमिम्लातः हषक्षीणो वा ॥ 
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नञ्याप इट च ॥ ८७ ॥ नापितः ।॥ ८७ || 
ततिमङभ्यां किच्च ॥ दद ॥-_ततम्‌ । शतम्‌ ।।८८॥ 
आधिघूसि भ्यः क्तः ॥८६॥--श्रक्तम्‌ । दतम्‌ । [सतम्‌ | 

॥ ८९॥ 
दइतनिभ्यां दीघेञ्च ॥ ६० ॥- दूत । तातः ॥ ९०° || 
जसूट्‌ चोदात्तः ॥ 8१ ॥-_जीमूतः॥। ६६ 


eS 


८७. नाप्नोति सत्कर्माणीति नापितः केशाच्छेदको वा ॥ 


चद. तनोतीति ततम्‌ वीणादिक वाद्यं वा । श्रियते येन तत्‌ 
मृतम्‌ याचितं भैच्यं वा ॥ 


८६. यद्नक्ति प्रकटीकरोति तत्‌ अक्तम्‌ व्यान: परिमितं वा । 
जिघति संचलति दीप्यते बा तत्‌ घृतग्‌ डदकं सपिः प्रदीप्तं बा । 
सिनोति वध्नातीति सितम्‌ शुक्ल वा । 

_ बहुलबचनात्‌-हच्छेति कुटिलं भवतीति मुहूत॑म्‌ घटिकाद्वय 

' कालो वा । धातोसु डागमः, राल्लोपः। [ ६।४।२१ ] इति 

छु लोपः | ऋच्छत्यात्मानं प्राप्नोतीति ऋतम्‌ यथार्थ या । वसति 
यञ्जति वस्तम्‌ स्थान वा ॥ 


६०. द्वति गच्छति ढुनोत्युवपति वा स दूतः बहुकार्यैसाधको 
'राजम्ृत्यो वा। स्त्रियां दूती' । तनोति कार्याणीति तातः पिता वा। 

वाहुलकात्‌--स्यति कर्मसमाप्ति करोतीति सीता शेते हलेन 
कृता रेखा स्थीविशेषों वा ॥ 


६१. घातोदींधे प्रत्ययस्य मूडुदात्तत्व॑ च । यो जयति येत 
चा स जीमूतः मेघः पर्वतो वा ॥ 
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लोष्टपलितो ॥ &२ ॥ 


हृश्याम्यामितन्‌ ॥ &३ ॥--हरितः । श्येतः || ९३ ॥ 
सुहेरश्च लो वा ॥ &४ ॥--रोहितः । लोहितम्‌ ॥ ९४॥ 
पिशेः किच्च ।। ६४ ॥--पिशितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
श्रुदलिस्ए हि ग हि भय आय्यः ॥ ६९ ॥-- 

श्रवाय्यः । दक्षाय्यः । स्पृहयाय्य; । गृहयाय्यः ॥ ९६॥ 
दघातेहरिंत्वाभित्वं घुक च ॥ ६७ ॥--दधिषाय्य: ॥९७॥ 


९२. लोएते सङ्घातो भवतीति लोध्म्‌ सृत्पिएडो बा.। पल्यते 
प्राप्यते तत्‌ पलितम्‌ वृद्धावस्थया केशादीनां शुक्लत्वं दा ॥ 

६३. हरतीति हरितः वणुभेदो बा । श्यायति गच्छुतीति श्वेतः 
श्यामचर्णों वा । स्त्रिया--'इरिणी; हरिता । शयेनी; श्येता' ॥ 

६४. रोहति प्रादुभेबतीति रोहितः सुगमत्स्ययोभेदी शोहितं 
रुधिरं वा । लोहितः अज्ञारको सथिरं रक्तवर्णा वा ॥ 

€५. पिश्यतेञ्वयवरूपं क्रियते तत्‌ पिशितम्‌ मांस चा ॥ . 

९६. श्रावयतीति श्रवाय्यः दानपशुर्धा । दक्षयति बद्धेतेऽसौ 

गी ८ न्य ० 

दक्ताय्यः गुघ्चो दा। स्पूहयतीति स्रृहयाय्यः अभीष्सुनेक्षत्र वा । 
गर्हयति पदार्थान गृह्मातीति गहयाय्यः गृहखामी वा । आध्यप्रत्यये 
णेण्यादेश: । 

९७. दघिस्यति समापयतीति दधिषाय्यः छतम्‌ । निपातनात्‌ 
षत्वस्‌ ॥ 
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चज एण्यः ॥६८ ॥--वरेण्य:॥॥ 55 ॥ 

-स्तुवः केय्यश्छुन्दसि ॥ 88 । ।--स्तुवेय्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 
राजेरन्यः ॥ १०० ॥--गजन्यः ॥ १०० || 
शरम्योञ्च ॥ १०१ ॥--शरस्यम्‌ | रमण्यम्‌ || १०४ ॥ 
अत्तेमिच्च ॥ १०२ ॥--अरण्यम्‌ ॥ १०२ || 
चर्जन्यः ॥ १०३ ॥ 

चदेरान्यः ॥ १०४ ॥-वदान्यः ॥ १०४ ॥ 


६८, ब्रियते खी क्रियते5सौ वरेण्यः श्रेष्ठो वा ॥ 


६६, स्तूयतेऽसौ स्तुवेय्यः पुरन्दरो दा । क्सेय्य इति पाठा- | 
-न्तरं तदा--स्तुपेय्यः ॥ 


१००, राजते दीप्यतेऽसौ राजन्यः अझ्िर्वा । क्षत्रियजातो तु 
:राज्ञोऽपत्यं राजन्यः । तत्रान्त्यस्वरितः ॥ 


१०१. श्रणाति हिनस्तीति शरण्यम्‌ ज्ञानं वा । रमते5स्मि- 
स्तत्‌ रमण्यम्‌ गृहं वा॥ 


१०२. फऋच्छन्ति गृहाद्‌ गच्छन्ति यत्र तत्‌ अर्ण्यम्‌ बनं वा! 
“महदरण्यमरण्यानी ॥ | 


१०३. पर्षति सिञ्चतीति पर्जन्यः मेघः समर्था वा । निपाताः 
'त्बकारस्य जकारः ॥ 


१०४, उद्यते वदतीति बा स बदान्यः वाग्मी त्यागी वा ॥ 
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असिनचियजिबधिपतिभ्यो उच्रन्‌ ॥ १०५ ॥-- 
अमत्रम्‌ । नक्षत्रम्‌ । यजत्रम्‌ । बधत्रम्‌ । पतत्रम्‌ ॥ १०५ ॥ 
गडराद्श्व क; ॥ १०६ ।।-_कडत्रम | कलत्रम्‌ ॥१०६॥| 
वृञाश्चत्‌ ॥ १०७ ॥--वर्त्रा || १०७ || 
` ब्जाचढ १ कतरन्‌ ॥ १०८ ॥--छुविदत्रम्‌ ।। १०८ || 
कृतबुम्‌ च ॥ १०६ ॥--छन्‍्तत्रम || १०९ || 
२्टुस्टूराशायाजपावपच्यासेता सनासहाय्यम्याउतच्‌ 
ँ ॥ ११०॥-- 
भरतः। मरतः। दर्शतः । यजतः । पर्वतः । पचतः । अमतः । 
तमतः । नमतः । हृर्य्येतः ॥ ११० ॥ 


१०५. अमति प्राप्रोति यत्र तत्‌ श्रमत्रम पात्रं वा । नक्षति 
गच्छुतीति नक्षत्रर्‌ तारका वा । इज्यते यजति वा तद्‌ यजत्रम्‌ 
अश्निहोत्रं होता चा । बधीति हनः स्थाने बघादेशो निपात्यते। 
-हन्ति येन तदु बधत्रम्‌ आयुधं वा । पतति गच्छति येन तत्‌ पतत्रम्‌ 
'बाहनं लोमानि वा ॥ 


१०६. गडति सिञ्चतीति कडत्रम्‌ । बाहुलकात्‌-डस्य लः 
-कलत्रम्‌ कटिभागो भार्या वा ॥ 
१०७. चृणोल्युदकादिक यया या वा सा वरत्रा चर्मरज्ञुर्वा ॥ 


१०८. सुष्ठु विद्यते तत्‌ सुविदत्रम्‌ कुटुम्बं जा ॥ 
१०६. कृन्तति छिनत्ति येन तत्‌ ङृम्तत्रम्‌ लाङ्गलं वा ॥ 
११०. भरति पुष्णातीति भरतः राजभेदो नटो रामानुज्ञो 
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प्रषिरञ्जिभ्यां कित्‌॥ १११ ॥-- 

प्रषत; | रजतम्‌ ।। १११ || 

रचलति; ॥ ११२ ॥ 
शीड्शपिरुगमिवश्विजीविप्राणिभ्योष्यः ॥ ११३॥-- 
श्यथः । शपथ: । रवथः । गमथ: । वचथ: । जीवथः | ल र 


बा । श्रियत5सो मरतः सत्युर्वा । पश्यति येन ख दर्शतः चन्द्रः 
सूर्या वा । यजतीति यजतः ऋत्विग्वा । पर्वेति पूर्णो भवतीति 
पर्वतः। पर्वे विद्यतेऽ स्मिन्निति मत्वर्थीयस्तकारप्रत्ययो वा गिरिर्वा |, 
पचति येन स पचतः अश्िर्वा | अमति गच्छुतीति ग्रमतः रेणुर्वा । 
ताम्यति काङक्षतीति तमतः तृष्णापरो वा । नमतीति नमतः 
नम्रो वा | हयति गच्छुतीति हर्यतः अश्वो बा । 


बाहुलकात्‌ू--मलते स्वरूपं धरतीति मालती । उपधादीर्धों, 
गौरादित्वान्‌ ङीष्‌ ॥ 


१११. पषेति सिञ्चतीति एघतः विन्दुर्ख गो वा । रजति प्रियं 
भवतीति रजतम्‌ रूप्यं शुक्ञ वा ॥ 


११२. स्खलति सञ्चलतीति खलतिः निष्केश शिराः पुरूषो वा । 
धातोः सलोपः प्रत्ययान्तस्येत्वं निपातः ॥ 


११३. शेतेऽसो शयथः अजगरो वा । शष्यत आक्रश्यत इति 
शपथः निञ्चयकरणं वा । रोतीति रवथः कोकिलो वा । गच्छः 
तीति गमथः पथिको वा । वञ्चति प्रलम्भयतीति वञ्चथः ध्ूतेः। 
अस्य स्थाने वन्दीति पाठान्तरे वःदथः स्तोता स्तुत्यो वा । जीव” | 
तीति जीवथः आयुष्मान्‌। प्राणितीति प्राणथः बलवान्‌ वा । 
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भ्जख्ित्‌ ॥ ११४ ॥--भरथ; || ११४ || 
रुविदिभ्या डित्‌ ॥ (१५॥--रुवथ; | विदथ! ||११४॥। 
उपसग वस! ॥ ११६ ॥---आवसथः । संवसथः ॥ ११६ ॥ 
अत्यविचमितमिनभिरमिलामि नमिलपिपतिपनिप- 
णिमाहिभ्योञ्सच्‌ ॥ ११७ ॥--अतसः ! अवसः । चमसः । 
तमसः। नमसः। रभसः। लभसः । नभसः। तपसः । पतसः | 
पनसः । पण्स; । महसम्‌ ॥ ११७ ॥ 


बाहुलकातू--डणातीति दरथः दिक्ष प्रसरणं गर्त्तो वा। 
शाम्यतीति शमथः शान्तिः । दाम्यतीति दमथः दभो दा ॥ 


११४. बिभत्तींति मरथः लोकपालो राजा बा ॥ 


११५. रोतीति रवथः श्वा वा । वेत्तीति बिदथः योगो चा ॥ 


११६. समन्ताद्वसति यत्न स ्ावसथः गृहं दा । सस्यग्व- 
सन्ति यत्र स संवसथः ग्रामो वा ॥ 


११७. अतति निरन्तरं गच्छतीति श्रतसः वायुर्वा । खियाम्‌ 
अतसी' | अबति रक्षादिक करोतीति अवसः राजा वा । चमति 
भक्षयति येन ख चमसः । गोरादित्वात्‌- चमसी? । तास्यति 
काङ्च्षतीति तमसः ध्वान्तं वा । नमतीति नमसः अनुकूल बा । 
रभतेऽसौ रभसः वेगो हर्षो वा । लभतेऽसो लभसः अश्वबन्धनं 
वा । नभते हिनस्तीति नभसः आकाशं वा। तपति तापहेतुभेव- 
तीति तपसः चन्द्रमा वा । पततीति पतसः पक्षी बा । पनायति ` 
स्तोतीति पनसः करटकिफलं वा । [ पणायति व्यवहरतीति 
परस: पण्यद्रव्यं या ] महतीति महसम्‌ ज्ञानं वा । 
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वेजस्तुट्‌ च ॥ ११८॥-_वेतमः || ११८ || 
वाहियुभ्या णित्‌ ॥११६॥-चाह8$ । यावस$ ॥११९॥ 
बथञ्च ॥ १२० ॥-ावायस$ || १२० || 

दिवः कित्‌ ॥ १२१ ॥--दिवसम्‌ । १२१ ॥ 
कुशृशलिकलिगदि भ्योऽभच्‌ ॥ १९९ ॥-- 

करभः । शरभः । शलभः । [ कलभः | । गर्दभः ॥ १२२॥ 


वाहुलकात्‌ अम्यते प्राप्यते तत्‌ तामरसम्‌ कमलं वा । प्रत्य 
यस्य णित्वाद्‌ बृद्धिर्धातोश्च तुटू । स्यति क्स समापयतीति साध्वसम्‌ 
पश्चाद्‌ ज्ञानं वा । घातो चुक । कङ्कते चञ्चलं भवतीति . कीकसम्‌ 
अस्थि वा । धातोः कीकादेशः । तरतीति तरसम्‌ मांख वा ॥ 


११८. वयति तन्तून्‌ संतनोतीति वेतसः बृच्चभेदो वा ॥ 


११६, वहतीति वाहसः अजगरो वा । योति मिश्रयत्यभिश्र 
यति वा स यावसः तुणुसन्ततिर्वा ॥ 


१२०. चयते गच्छतीति वायसः काको वा ॥ 


१२१. दीव्यति प्रकाशते सूर्या यत्र तद्‌ दिवसम्‌; दिवसः वा । 
अरद्धोदिपाठाद्‌ द्विलिङ्गः ॥ 


१२२. किरति विक्षिपतीति करभः हस्तस्य बहिर्भागो बालो 
वा । श्टणातीति शरभः आरण्यानां मध्ये हिंसकविशेषपशजातिः । 
शलते गच्छतीति शलभः पतङ्गो वा । कलते संख्यां करोतीति 
स कलभः करिशावको वा । गदेयति शब्दं करोतीति गमः 
खरो वा ॥ 
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चर पद्षिस्य ।कत्‌ ॥ १२३ ॥--क्रपभः । वृषभः | 
॥ १२३ ॥ 


>> स 8 8) 
रुषानल्लुष्‌ च ॥ १२४ ।।--लुष॒भः ॥ १२४ || 
रासिवल्लिभ्यां च ॥ १२५ ॥--रासभः | बल्लभः | 


mT ॥ १२५ ॥। 
ज़ावारान्या कच्‌ ॥ १२६ ॥--जरन्त; । वेशन्त! | 
॥ १२६ ॥ 


रूहिनन्दिजीविप्राणिम्यः षिदादीषि ॥ १२७ ॥-- 
रोहन्तः । नन्दन्तः । जीवन्तः । प्राणन्तः । रोहन्ती ॥ १२७॥ 


१२३. ऋषति गच्छतीति अृषभः। वर्षतीति वृषमः श्रेष्ठः 
पर्यायो वलीवर्दो वा ॥ 


१२४. रोषति हिनस्तीति लुषभः मत्तहस्ती बा ॥ 


१२५. रासति शब्दयतीति रासभः खरो वा। बल्लते संचूरणो- 
तीति बल्लमः प्रियो दा ॥ 


१२६. प्रत्ययादि भकारस्य झोऽन्तः । [७ । १ । ३] इत्यन्ता- 
देशः । जीर्यति स जरन्तः मद्विषो वा । विशति प्रवेशं करोतीति 
वेशन्तः अट्पजलाशयो वा । 


बाहुलकात्‌ अहेति पूज्यो भवतीति श्रहन्तः ।। 


१२७. रोहतीति रोहन्तः बृक्तभेदो वा । नन्दति सम्रद्धियुक्तो 
हु भवतीति नन्दन्तः पुत्रो वा । यो जीवति स जीवन्तः औषधं वा । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


/ 
Digitized by Arya Samaj टि तव. Chennai and eGangotri 
क 


स्ट उणा ष; | 
तृ भू वहिवसि भासिसाधिगडिमणिडाजिनान्दि भ्यञ्च 
ट )" 


॥ १२८ ॥ 
तरन्तः । भवन्तः । वहन्तः । वसन्तः । भासन्तः। साधन्त: । 
गण्डयन्तः । मणडयन्तः । जयन्तः । नन्दयन्तः ॥ १२८ ॥ 
हन्तेखुट हि च ॥ १२६ ॥- हेमन्त; ।। १२९ || 
अन्देनलोपश्च ॥ १३० ॥।-भदन्तः || १३० || 
ऋच्छेरर। ॥ १३१ ॥--ऋच्छरः ॥ १३१ | 


प्राशिति श्वासप्रश्वाखान्‌ प्रवर्तयति स प्राणन्तः वायुर्वा । षित्वात्‌ 
स्त्रियां ङीष्‌--'प्राणन्ती । रोहन्ती । नन्दन्ती । जीवन्ती’ ॥ 


१२८. अत्यू । यस्तरति येन यत्र दा स तरन्तः ससुद्रस्तरन्ती 
नोका वा । यो अब्तीति यत्र वा स भवन्तः कालो वा । बहति | 
कार्याणि प्रापयतीति वहन्तः वायुर्वा । यो वसति यत्र वा स वसन्तः 
ऋतुभेदो वा। भाखयते दीप्यतेड सौ भासन्तः सूर्यो वा । साध्नोति 
कार्याणीति साधन्तः िल्लुको बा । गएडयति सेचयतीति गण्डयन्तः 

घो वा । मण्डयति शोभितं करोतीति मण्डयन्तः भूषणं वा। 
जयतीति जयन्तः जयशीलः । स्त्रियां 'जयन्ती' पुष्पभेदो वा! 
विजयन्तः कञ्चिद्राजविशेषस्तस्य प्रासादो `चेजयन्तः? । वेजयन्ती 
पताका । नन्दन्ति येन स नन्दयम्तः आनन्दकरो वा । ऊतः पूर्वै 
सूञेऽपि नन्दिः पठितः, अत्र पुनग्रंहणमनाशिष्यपि यथा स्यात्‌ ॥ 


५ 


> 


१२६. यो हन्ति शीतेन स हेमन्तः ऋतुभेदो वा ॥ 
१३०, भन्दते कल्याणं करोतीति मदन्तः प्रद्रञ्जितो बा । 


१३१. ऋच्छति गच्छति स ऋच्छरः; ऋच्छरा वेश्या वा ॥। 
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अत्तिकमिश्रमिचामिदेविवासिभ्याश्चित्‌ ॥ १३२ ॥-- 


अरर; | कमर: । भ्रमर: । चमरः । देवरः । वासरः || १३२ ॥ 
छुवः क्ररन्‌ ॥ १३२ ॥--ऊररः ॥ १३३ ॥ 
श्रङ्गिमादिमान्दिष्य आरन्‌ || १३४॥ 
अङ्गारः । सदारः । सन्दारः।। १३४॥ 


5 वाहुलकातू--वदतीति वद्रम्‌ बदर्याः फलं वा। कन्दति 
कल्यं करोतीति कदर; श्वेत खदिरो वा । कपिलकादित्वाल्लत्वे 
गौरादित्वान्‌ ङीष्‌--कद्ली । कद्री । बद्री”। मन्द्रकन्द्रशीकर- 
कोटरशबरसमरबब॑रवर्करकर्परपिज्ञराम्बराडम्बरजर्ज रककरनखरतो मरप्र भ्रृतयो - 
5पि--अरप्रत्ययान्ता बहुलबचनादेव साधनीयाः ॥ 


१२२, क्राच्छुति गच्छुति यतः स अररः कपाटो वा । काम- 
यतेऽसो कमरः कामुको वा | भ्रास्यती ति भ्रमरः षट्पद्‌ः कामुको 
वा । चमति भक्तयतीति चमरः सूगभेदो वा । गोरादित्वात्‌ स्त्रियां 
ङीष्‌ “मरी? खुरा गौ; । चमर्य्या अयं चामरः? वालसमृहः । 
दीव्यति क्रीडादिकं करोतीति देवरः विधवाया द्वितीयः पतिः, 
यत्युः कनिष्ठ ञ्राता । बासयतीति वासरः मङ्गलादिवारो वा ॥ 


१३३. कोति शब्दयतीति कुररः पक्तिभेदो वा ॥ 

१३४. अङ्गति गच्छति स अङ्गारः निघू मो5पझिभू मिविकारो 
वा । माद्यति मत्तो भवतीति मदारः वराहो वा । मन्दते स्तौतीति 
मन्दारः निम्वतरुरकछुच्तो वा । बाहुलकात्‌ “मन्दःघातोरारुप्रत्ययो- 
ऽपि भ्रवति-मन्द्ते 5 सौ मन्दारुः निम्वाकौं वा ॥ 
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गडे कड च ॥ १३१५ ॥-क्रडार || १२५ ॥ 


श्रङ्गारभृङ्गारा ॥ १२३ ॥ 

काञ्जिम्जिम्या चित्‌ ॥ १२७ ॥- 

कज्जार: । मार्जारः ॥ १२७॥ 

कमेः किदुच्चोपधायाः ॥१२८॥--डछुमार! ॥ १ ३८॥ 
तुषारादयश्च ॥ १३६ ॥-- 

तुषार: । कासारः । सहार: । [ तर्कारः ]॥ १३९ ॥ 


—— 


१३५. गडति सिञ्चतीति कडारः पीतवर्णो वा ॥ 


१३६. श्टुणाति हिनस्तीति श्गारः हस्तिशोभा नाट्यरसो 
दम्पत्योरन्योऽन्यं सम्भोगस्पृहा वा। अचर घातोनुम्‌ हखादे- 
षञ्च । बिभति पुष्यतीति मङ्गारः सुवर्णपात्रविशेषो वा । स्त्रियां 
भृङ्गारी’ कीरजातिभेदो वा 'झॉगर' इति प्रसिद्धः ॥ 


१३७. कञ्जति रोतीति कञ्जारः मयूरो व्यञ्जनं वा। मर्ष 
शुन्धतीति मार्जारः बिडालो वा । स्त्रियां मार्जारी’ ॥ 


१३८. चिदनुवत्तते । कामयते भोगानिति कुमारः शिशुयु वः 
राजो वा । कुमार क्रीडायाम्‌? इत्यस्मादपि पचाद्यचि छते कुमार” 
शब्दो व्युत्पद्यत, तदपायान्तरमर्थ भेदश्च ॥ 


१३६. यस्तुष्यति येन वा तत्‌ तुषारम्‌ हिमं वा । कासते. 

शब्द्यति निन्दति वा स कासारः सरसी वा । सहतीति सहार 

आन्रभेदो वा | तर्कयति भाषतेऽसो तकारः । स्त्रियां गौरादित्वात्‌, 
“तर्कारी” जयन्ती विशेषलता वा ॥ 
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तृतीयः पादः ६६ 
ढीङोनुट्‌ च ॥ १४० ॥--दीनार। || १४० || 


hs 


सत्तरपः घुक च ॥ १४१ ॥--पर्पेप; || १४१ || 
उषिकुटिदलिकाचिस्वाजिभ्यः कपन्‌ ॥ १४२ ॥ 

उषपः । कुटपः । दलपः । कचपम्‌ । खजपम्‌ ॥ १४२॥ 

क्वणः सस्प्रसारणञ्च ॥१४३॥--कुणपम्‌ ।१४३॥। 
कपञ्चाक्रवमेणस्य ॥ १४४ ॥ 
विटपविष्टपाविशिपोलपाः ॥ १४५ ॥ 


१४०. दीयते क्षयति येन वा स दीनारः सुवर्णाभरण वा ॥ 
१४१. सरति गच्छति स सर्षपः कठुस्नेहवान्‌ वा ॥ 


१४२. ओषति दहति स उषपः अश्लिः सूर्या वा । कुटतीति 
कुटपः मानभाणडं वा । दालयति विदारयतीति दलपः प्रहारो बा । 
कचते बध्नातीति कचपम्‌ शाकपात्रं बा । खजति मथ्नाति मथ्यतः 
इति खजपम्‌ घृतं वा ॥ 


१४३. क्त्रणति शब्दं करोतीति कुणपः शवो झद॒भेदों वा ॥ 
१४४. चाक्रवर्मणस्य सते कपे सति प्रत्ययस्यादिरुदात्तः ।. 
अन्यमते खङघातस्याद्युदात्तत्वस्‌ ॥ 


१४५. कपप्रत्ययान्ता निपाताः । वेटति शब्दयति वायुनेति 
विटपः शाखाविस्तारो वा । विशन्ति यत्रेति विष्टपम्‌ भुवन वा। 
त्रिविष्टपः सुखविशेषभोगो वा । धातोवैकारस्य पत्वं प्रत्ययस्य तुट 
च-्रिपिष्रपम्‌ इति वा । विशन्ति यत्रेति विशिपम्‌ मन्द्रिं वा) 
प्रत्ययादेरित्वम्‌ । बलते संवृणोतीति उलपम्‌ कोमलतणं वा । 
धात्वादेः सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
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ब्रतेस्तिकर्‌ ॥ १४६ ॥-_वत्तिका || १४६ | 

कूतिभिदिलतिभ्यः कित्‌ ॥ १४७ ॥-- 

कृत्तिका । भित्तिका । लत्तिक्रा ॥ १४७॥ 

इष्यशिभ्यां तकन्‌ ॥ १४८ 7 

इष्टका । अष्टका ॥ १४८ ।। 

इणस्तशन्‌तशखुनो ॥ १४९ ॥-_एतशः । एलशाः 
॥ १४९ ॥ 

विपातिभ्यां तमन्‌ ॥ १५०॥--वेतनस्‌ | पत्तनम्‌ ॥१५०॥ 


१४६. वर्ततेऽसौ वत्तिका पक्षिभेदो वा । यस्तु बृतु'धातो" 


_ ९ ~ 
णल प्रत्यये वत्त का शब्ट्स्तत्र वात्तिकेनेत्थनिणेधाह्वत्तंका इत्येव । 
ततरोणादीनामब्युत्पन्नत्वाङत्तंका व्युत्पन्न इति भेद: ॥ 


१४७, कन्ततीवि कृत्तिका नक्षत्रं वा । भिनत्तीति मित्तिका 
भित्तिर्वा । लततीति लत्तिका गोधा वा ॥ 


१४८, इष्यते5सौ इष्टका । अश्नुते सा ग्रष्टका वेदिक कमेः 
विशेषो वा । 


` बाहुलकात्‌--मस्यति परिणमतीति मस्तकम्‌ शिरो वा । दधाः 
तीति धातकम्‌ । स्त्रियां 'घातकी' पुष्पभेदः ॥ 


१४३. एति प्राप्नोतीति एतशः; एतशाः; एतशौ अश्वो ब्राह्मणो | 
बा | एकोऽदन्तोऽपरः सान्तः ॥ 


१५०. वेत्ति प्राप्नोति खादति वा तद्‌ वेतनम्‌ भ्रतिर्वा । वेतनेन 
जीवति 'बेतनिकः' कर्मकरः । पतति गच्छतीति पत्त 
नगरंवा ॥ 
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इदालिभ्यां अः ॥ १४९१ ॥--दर्म; | दल्भः || १५१॥। 
अत्तिगभ्यां मनन्‌ |॥१४२॥--अर्भ! । गर्भः ॥१४२॥ 
इणः किल्‌ ॥ १५३ ॥--इभ$ || १५३ ॥ 
ग्रस्तिस्तञ्गिभ्या किथन्‌ ।। ९९४ ॥--- 
अस्थि | सक्थि ॥ १५४ ॥ 
प्लुविछुषिशुपिभ्यः किस) ॥ १५५ ॥-- 
्लुक्षिः । कुक्षिः। शुक्तिः ॥ १५५ ॥ 
अशेर्नित्‌ ॥ १४३ ॥--अक्ति; | १५६ ॥ 


१४१. दृणाति विद्वारचतीति दर्भः कुशो वा । दलते विशीर्णो 
भवतीति दल्मः चछ षिश्चक्र था ॥ 

१५२. इयति गच्छतीति श्र्भः शिशुर्वा । अर्पोऽभोंऽभेकः । 
गिरति गृणात्छुपदिशतीति गर्भः जठरं तत्रस्थो वा । गर्भादप्राणि-' 
नीति तारकादित्यादितच्‌-गभिताः शालयः । प्राणिनि तु 
'गभिणी? ॥ 

१४३. एतीति इभः हस्ती वा ॥ 

१५४. झास्यति प्रक्षिपति येन तत्‌ अस्थि कीकसं शरीरान्त- 
रवयवो वा। सञ्जतीति सक्थि ऊरुदेशो वा ॥ 

१५५. झोषति दहतीति प्लु्षिः अग्निर्वा | कुष्णाति निष्कृष- 
तीति कुन्निः जठरं गर्भाशयो बा । शोषयतीति शुत्तिः वायुर्वा । 
अन्रान्तर्गतो शिच्‌ तस्य च पर्णशुड्यत्‌ णिलुक्‌ ॥ 


१५६. अश्नुते व्याप्नोति विषयान्‌ येन तत्‌ अदि नेत्रं वा ॥ 
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इषेः क्सुः ॥ १५७॥--इछः | १५७ ॥ 
अवितुस्तृतन्त्रिभ्य है ॥ १९८ ॥-- 
अबीः । तरीः । स्तरीः। तन्त्रीः ॥ १५८ ॥ र । 
यापोः किद्‌ द्व च॥ १४६ ॥-र्‍ययीः । पी ॥ १५९ 
लक्षसुट च ॥ १६० ॥- लब्सी; || १६० || 

इत्युणादिषु ततीयः पादः ॥ २ ॥ 


१५७. इष्पते स इचः मधु तृणं वा ॥ 


१४८. अवतीति श्रवीः रजखना स्त्री चा । तरति यया सा 
तरी: नौका बस्रादिरक्षकं भाण्डं वा । स्ठृणोव्याच्छादयतीति 
स्तरीः घूमो घा । तन्त्रयति कुटुं घरतीति तन्त्रीः वीणा बा। | 


णिलोपः ॥ 


१४६, याति प्रापयति स ययीः अश्वो वा। पिवति पाति 
रच्ततीति वा स पपीः सूर्यश्चन्द्रो वा। 


१६०. लक्षयति पश्यत्यङ्कयति वा सा लक्ष्मीः विभूतिर्वा | 
लक्ष्मीरस्यास्तीति 'लदमणः' । लच्स्या अच्चेति पामादिपाठा 
न्मत्वर्थीयो नः ॥ 


इत्युणादिव्याख्यायां वेदिकलौकिककोषे तृतीयः पादः ॥२॥ 
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वातप्रमीः ॥ १ ॥ 
ऋतन्याञ्जेवन्यञ्‌ज्यार्पैमद्यत्यङ्किकुयुक्रशिभ्यः कत्नि- 
चूयतुजलिजिष्णुजिष्ठाजिसन्स्यनिधिन्नुर्यसासानुकः 

॥२॥ 
रत्निः । तन्यतुः । अञ्जलिः । वनिष्णुः । अजिष्ठः । अपिसः । 
, मत्स्यः। अतिथिः । अङ्गुलिः। कवसः। यवासः। कृशानुः ॥ २॥ 


१. वात इव प्रमिणोति प्रक्तिपतीति वातप्रमीः अतिशीघ्रगामी 
हरिणविशेषो वा । पुँल्लिङ्ग एवायं शब्दः । वातप्रमीन्‌ सगान्‌ । 
-ङो तु-वातप्रमी । अमि वातप्रमीम्‌ । 


वाहुलकात्‌--उश्यते काम्यतेऽसौ उशी ,वाञ्छा, तत्कुशला 
'नरा अस्मिन्‌ सन्तीति 'उशीनरो’ देशः। अत्र बहुलवचनादेव 
श्सम्प्रसारणम्‌ ॥ 


_ २. एभ्यो द्वादश धातुभ्यः कत्निजादयो द्वादश प्रत्यया यथा- 
'संख्यं भवन्ति । ऋच्छति गच्छतीति रक्षिः बद्धमुश्हिस्तो वा। 
प््ृताङ्शुल्िररत्निः । तनु--यतुच्‌ । तनोति विस्ठृणोतीति 
तन्यतुः वायू रातिर्वा । अञ्जू -अलिच्‌ । अनक्ति व्यक्तं करोतीति 
अञ्जलिः संयुतौ करौ वा । वनु-इष्णुच्‌। वनोति याचतेऽसौ 
वनिष्णुः अपानवायुर्वा । अञ्जू--इष्ठच्‌। अनक्ति प्रकटयति 
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श्र: करन्‌ ॥ हे ॥--शकेरा ॥ ३ ॥ 
पुषः कित्‌ ॥ ४ ॥-ापष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 
कलश ॥ ९ ॥--एष्कलम्‌ || ५ ॥ 
गभेरिनिः ॥ ऐ ॥- गमी॥ ६ ॥ 
आडि णित्‌ ॥ ७ ॥--आगासी || ७ ॥ 


पदार्थानिति अ्रन्जिष्ठ: खर्या वा! अर्पि--इसन्‌ । अर्पयतीति 
अर्पिसः अग्रमांसं वा । [ मदि-स्यन्‌। | माद्यति हृष्यतीति मत्स्यः 
मीनो वा। अत--इथिन्‌ । अतति निरन्तर गच्छति शामतीति 
श्रतिथिः अकस्मादागतः सञञनो वा । न बिद्यते नियता तिथिः 
रस्येति व्युत्पत्त्यन्तरम्‌ । स्त्रियां कृदिकारादक्तिन इति ङीष्‌ 
अतिथी? स्री । अङ्कि-उलि । अङ्गति चेष्टतेऽनेन सः ञ्रडगुलिः 
करशाखा वा । कु--अस । कौति वा कचत इति कबसः कण्टक 
जातिर्दा । अच इति पाठान्तरम्‌ । तदा कदत इति कवचम्‌ 
[ यु-आस। | यौति मिश्रयत्तीति यवाखः कण्टकबुच्भिदो चा। 
[ कृश-आइुक्‌। ] छृशति तनूकरोतीति कृशानुः अश्चिवो ॥ 


३. व्रणातीति शर्करा खण्डविकांरो सृदुविकारो बा ॥ 
४. पुष्णातीति पुष्करम्‌ अन्तरिक्षं कमलसुदक वा ॥ 
४. 'पुषः धातोः कलनपि । पुष्यतीति पुष्कलम पूर्ण वा ॥ 


६. गमिष्यतीति गमी पथिको वा । भविष्यति ग्या 
[३।३।३] इति कालनियमः ॥ 


७. णित्वाद बुद्धि: । आगमिष्यतीति श्रागामी ॥ 
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सुवश्च ॥ द ॥--भावी ॥८॥ 
प्र स्थः ।। & ।।-—प्रस्थायी ॥ ९ ॥ 
परमे कित्‌ ॥ १० ॥--परमेष्ठी ॥ १० || 
मन्थः ॥ ११ ॥--सन्थाई | मन्थानो || ११ ॥ 
पतः स्थ च ॥ १९ ॥--पन्‍्था। ॥ १९ || 
खजेराक; ।। ९३ ॥---खजाक; ॥ १३ ।। 


=. इनिः णित्‌ | भविष्यतीति भावी ॥ 

६. इनिः णित्‌ । णित्वाद्युक्‌ । प्रस्थातुमिच्छतीति गरस्थायीः 
गन्तुमनाः ।। 

१०. परमे उत्तमे व्यवहारे तिष्ठतीति परमेष्ठी सर्वेषां पितामह 
ईश्वरो वा । सप्तस्या अलुक्‌ षत्वं च ॥ 


११. इनिः कित्‌ किक्त्वान्नललोपः । मन्थयति विलोडयतीति 
मन्या: । मथिन्‌ शब्दस्य सर्वेनामस्थान आत्वम्‌। मन्थानो, मन्थानः 
दध्यादि मन्थनद्णडो बञ्रो वायुर्वा ॥ 


१२. पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पन्थाः मागः । पन्थानौ ।' 


पूर्ववदात्यम्‌। 'पथे गतो’ इत्यस्माद्धातोः पचाद्यचि कृते पथः पयो. 
पथाः इत्यद्न्तोऽपि हश्यते ॥ 


१३. खजति मथ्नातीति खजाकः पक्तिः; खजाका द्विर्वा । 
बहुलवचनात्‌ मन्यन्ते स्तूयम्ते तानि मन्दाकानि स्नोतांसि 


वा । तान्यस्याः सन्तीति 'मन्दाकिनी’ नदीभेदः ॥ 
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दलाकादयश्च ॥ १४ ॥-- 
वलाका | शलाका | पताका ॥ १४ ॥ 
पिनाकादयश्च ॥ १५ ॥--पिनाक; | तडाक || १५.॥ 
कषिदूषिस्यामीकन्‌॥ १६ ॥-- 
कषीका । दूषीका || १६ ॥ 


१४. बलते संवूणोत्यसो वलाका वकपडःक्तिः कामिनी, बलाको 
चकपच्छी वा । मन्यते जानाति सा मनाका हस्तिनी वा । पुनातीति 
पवाका । यां शलन्ति गच्छुन्तीति शलाका अञ्जनयष्टिका वा। 
पटति गच्छतीति पटाकः पत्ती वा । पत्यते ज्ञायतेऽसो पताका 
“ध्वजा वा ॥ 


१४, पाति रक्षतीति पिनाकः चिशूलं धातुर्वा । ताडयत्या- 
-इन्तीति दडाका प्रभा वा। 


वहुलवचनात्‌-आगप्रत्यये सति तडागः इत्यपि सिद्ध 
भबति । भन्दतेऽसो मदाकः कल्याणम्‌ । श्यायति प्राप्तोतीति 
-श्यामाकः त्रीहिभेदो वा । 'समा' इति प्रसिद्धः । सुगागमो निपातः 
नम्‌। न भाति प्रकाशत इति नभाकम्‌ मेघयुतमाकाशां वा। यं 
पिनष्टि सम्यक चूणयति स पिण्याकः तिलकल्को वा । धातोः | 
षकारस्य धत्वं युगागमश्च । वत्तेते येन स वात्ताकः; वार्ताकी वा | 
‹बनभणटा” इति प्रसिद्धा । धातोच्च द्धिः | गुवति पुरीषसुत्सजतीति 
-सुवाकः पूगीफलं वा । कुटादित्वाद्‌ गुणाभावः ॥ 


१६. कषति हिनस्तीति कधीका पत्षिजातिर्वा । दूषयतीति | 
-दूषीका नेत्रमलं वा ॥ 
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ET टा 

अनिषृषिभ्यां किच्च ॥ १७॥--अनीकम्‌ | हृषीकम्‌ || १७॥। 
चडकः कडकण च ॥ १८ ॥---कडकणीका || १८॥ 
शपवरजा डू रूक चाभ्यासस्य ॥ १६ ॥-- 
शर्शरीकः । पर्परीकः । वर्वेरीक: ॥ १९ ॥ 
'फूफोराकाङयम्च ॥ २० ॥ 
फर्फरीकम्‌ । दर्दरीकम्‌ । तिन्तिडीकः । चञ्चरीकः । मर्मरीकः । 
कर्करीकम्‌ । पुण्डरीक:ः ॥ २० ॥ 


१७. अनिति जीवयतीति श्रनीकम्‌ विरुद्ध सेन्यं वा । हृष्यति 
लुरो भवतीति येन तत्‌ हषीकम्‌ ज्ञानेन्द्रियं बा ॥ 

१८. यङलुगन्तात्‌ 'कण' धातोरीकन्‌ कङ्कणादेशश्च । पुनः 
'पुनः कणति शब्दयतीति कङ्कणीका वाञ्चसाधनविशेषो वा “घरि- 
यार! इति प्रसिद्ध: । किङ्किणीका क्षुद्रघणिटका। बहुलबचनात्‌ 
"सिद्धम्‌ ॥ 

१६. श्णाति हिनस्तीति शर्शरीकः हिंसक; । पिपति पाल- 
-यत्तीति पर्परीकः सूर्य्यो वा | चुणोति स्वीकरोतीति वर्षरीकः कुटिल- 
केशो जनो वा ॥ 

१०. स्फुरति चेतनो भवतीति, फर्फरीकम्‌ पत्रादिसहितः शाखा- 
अन्थिर्वा । ईकनप्रत्यये धातोः फर्फरादेशः । हणातीति दर्द्रीकम्‌ 
वादित्रं वा । करोति कार्याणि येन तत्‌ कर्करीकम्‌ शरीरं वा। 
'कर्करीक? गलन्तिका 'कलशी' इति प्रसिद्धा । अञ्रोभयत्र 
थातो द्वित्वमभ्यासस्य रुक च । तिम्यव्याद्वीकरोतीति तिन्तिडीक 
बुक्तजातिर्वा ! मकारस्य डकारोऽभ्यासस्य बुट च । चरति 
गच्छुति भक्षयति वा स चञ्चरीकः भरमरो वा। अभ्यासस्य जुम्‌। 
= 
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ती आन ट 
ईसेः किद्‌ ध्वश्च ॥ २१ ॥-डपीका ॥ २९ | 
ऋजञ्च ॥ २२ ॥--क्रजीक; || २२ || 
सर्तेनुम च ॥ २३ ॥-र्‍सूशीका ॥ २३ || 
सूड: कीकच्‌ कङ्कण ॥ २४ ॥-- 
मुडीकः । मृडङ्कणः ॥ २४ ॥ 
अलीकादयश्च ॥ ९९ ॥-- 
अलीकम्‌ । व्यलीकम्‌ । वलीकम्‌ ॥ २५ ॥ 


भ्रियते$सो मर्मरीक: हीनजनो वा । उ शुभकर्माचरतीतिः 
पुण्डरीकम्‌ श्वेताम्भोजं सिंतपत्ञं भेषजं व्याघ्रोऽञ्निर्वा ॥ 

२१. कित्वादु गुणाभावः । ईषते गच्छतीति इषीका सुञ्जादिः 
शलाका वा ॥ 

२२, कित्‌ । अर्जति गच्छतीति ऋजीकः डपद्दतो वा ४ 
कित्वाद्‌ गुणनिषेधः ॥ 

२३, सरति प्राप्नोतीति स॒णीका लाला वा; छीवनभेदः 'लार 
इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 

२४. मृडति सुखयतीति मृडीकः सुखदाता । मृडङ्कणः | 
बालो वा ॥ 

बहुलवचनात्‌-कायति शब्दयतीति कङ्कणः करभूषणं वा ॥ | 


२४. कीकनप्रत्ययान्ता अमी निपात्यन्ते । अलति वारयतीति. 
ग्रलीकम्‌ मिथ्या वा । विपूर्वाद्‌ व्यलीकम्‌ अप्रियं खेदो वा । वल्लते | 
सं्रणोत्यनेन तत्‌ वलीकम गृढच्छाद्नसामश्री वा । अन्येऽपि). | 
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कृतृभ्यामाषन्‌ ॥ ९६ ॥--करीष; | तरीषः || २६ ॥ 


शुपुम्याँ किच्च ॥ २७ ॥--शिरीषः । पुरीषम्‌॥ २७॥ 
अजऋज च ॥ ९८ ॥--श्रजीषम्‌ ॥ २८॥ 

अस्बरीबः॥ २६ ॥ 

कुशुएकटिपटिशौँटिम्य इरन्‌ ॥ ३० ॥-- 

करीरः । शरीरम्‌ । परीरम्‌ । कटीरः । पटीरः। शौटीरः ॥ ३०॥ . 


वलते संवृतो अवतीति वल्मीकम्‌ छिद्गृस्षिभेदों बा। तस्यापत्यं 
वाल्मीकि: । सुडागमः । वहतीति वाहीकः गौरश्वो वा । घातो- 
बृद्धि; । खुष्डु प्रेतीति सुप्रतीकः अशिया । घातोस्तुट्‌ च ॥ 

२६, कीर्यते विक्षिप्यते स करीषः शुष्कगोमयं वा । तरति 
येन स॒ तरीषः नोका वा ॥ 

२७, शुणाति हिनस्तीति शिरीषः वृक्षभेदो वा । पिपति तत्‌ 
पुरीषम्‌ शक्कद्ा ॥ 

२८. अजति सञ्चितो भबति यस्मात्तत्‌ ऋजीषम्‌ पिष्टपचनं 
वा “तबा' इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 

२६. अम्बते शब्दयतीति श्रम्बरीषः आकाशाः स्वेद्नो वा 'भाड' 
इति प्रसिद्धम्‌ । 

३०. किरतीति करीरः बृक्षभेदो वंशाङकुरो वा । शीर्यते 
हिंस्यत इति शरीरम प्राशिकायो वा । पूर्यतेऽनेनेति परीरम्‌ फलं 


वा । कट्यत आत्रियतेऽसौ करीरः कुटी जधनदेशो वा । पटति 
गच्छतीति पटीरः कन्दुकः कामश्चन्दनव्रक्षो वा । शौटति गर्वे 
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वशः किच्च ॥ ३१ ॥--ज्शीरम्‌ ।। ३१ ॥ 
कशेसुट्‌ च॥३२ ॥--कश्मीरः || ३२ || 
कूज उच्च ॥ ३३ ॥।-—कृरीरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चसेः किच्च ।| ३४ ।।-त्तीरस्‌ ॥ ३४ ॥ 


ग्गीरगम्भीरौ ॥ ३५ ॥ 


करोतीति शोटीरः त्यागी वीरो वा। ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यञ्‌ 
प्शोटी्यैम्‌? बेराग्यम्‌ ॥ 

बहुलबचनात्‌-दिणडत इतस्ततो शच्छुतीति हिण्डीरः सञ्चद्रः 
फेनो दाडिमो वा । किर्मारत्‌णीरजन्त्रीरकुम्मीरकुटीरादयो 5 पी रन्प्रत्ययान्ता 
बाहुलकादेव बोद्धव्याः ॥ | 

३१. उश्यते कास्यते तद्‌ उशीरम्‌ वीरणुस्ूखं वा । 'खसखस' 
इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 

३२. इरनित्येव । कष्टे गच्छति शास्ति वाऽसौ कश्मीरः देशः 
भेदो वा ॥ 

३३. क्रियते तत्‌ करीम मेथुनं घा । कपिलकादित्वाल्लत्वे 
कुलीरः जलञन्तुभेदो वा ॥ 

३४. अद्यते भक्ष्यते यत्तत्‌ चीरं दुग्धं वा । 

३४. वाम घातोसकारस्य भकार एकस्मिन्‌ पच्छे नुमागमञ्च | 
ग्यते प्राप्यते ज्ञायते वा स गभीरः; [ गम्भीरः ] शान्तो महाशयो 
चा । विशेष्यलिज्ञावेती शब्दौ । 
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विषाविहा ॥ ३६ ॥ 

पच एालिसच्‌॥ ३७॥।--पचोलिमः || ३७ || 

शीङो धुकलकवलञ्बालनः॥ ३८ ॥-- 

शीधु । शीलम्‌ । शैवलः । शेवालम्‌; शेपालः॥ ३८ ॥ 
सूकणिभ्थासू कोकण ॥।३६॥ मरूकः | काणूकः ॥२९॥। 
वलेरूकः ॥ ४० ॥--वलूकः || ४० || 

उलूकादयः्च ।। ४१ ॥-उलक; | वावदूकः | भल्लूकः | 
शम्बूक$ ॥ ४१ ॥ 


३६. विशेषेण स्यति कर्मान्तं करोतीति विषा बुद्धिर्वा । बिशे- 
घेण जहाति त्यजति डुःखमिति विहा सुखलोको वा। स्वभावा- 
द्नयोरव्ययत्वस्‌॥ 

३७. पचति पदार्थानिति पचेलिमः अग्निः खुर्यो वा । यस्तु 
'पच' धातोः सामान्यवात्तिकेन कृत्यार्थे केलिमज्‌ बिधीयते स 
भावे कर्मणि कर्सकत्त॑रि वेति भेदः ॥ 


३८. शेते येन तत्‌ शोधु मद्य वा। शीलं स्वभाव: । शैवलम; 
शेवालम्‌--बाहुलकात्‌ प्रत्ययवकारस्य पकारः शेपालग्‌ जलनील्या 
नामान्येतानि । उदके लतारूपसुत्पन्नं 'सेवार' इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 


३६, भ्रियते असो मख्कः सगो वा । कणति शब्दयतीति 
काणूकः काको वा ॥ 


४०. वलते संवृणोतीति वलूकः पक्षी कमलसूलं वा ॥ 


४१. ऊकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । वलतेऽसौ उलूकः पत्तिः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११२ उणादिकोषः 
ene, 
शलिमणिडिभ्यासूकण्‌ ॥ ४२ ॥-- 
शालूकम्‌ । मण्डुकः ॥ ४२॥ 
नियो मिः॥४३ ॥--नेमि। || ४३ ॥ 
अत्तरूचच ॥ ४४ ॥- फर ॥ ४४ ॥ | 
सुचः कित्‌ ॥ ४५ ॥--भूमि। ॥ ४५ ॥ 
अश्चोतेरशच्‌ ॥ ४६ ।|--रश्मि; || ४६ || 


भेदो बा । घातोः सम्प्रसारणम्‌ | शशं वक्तीति वावदूकः वक्ता । 
यङलुगन्तादूकः । [ शमयतीति शग्बूकः | जलशुक्तिर्वा । धातो- 
कुँक्‌ । बाहुलकादुकप्रत्यये शम्बुकः इत्यपि सिद्धम्‌। भर्लते परितो 
भाषतेऽसो भल्लूक: ऋत्तो वा । वाटुलकऋादु हस्वे भल्लुकः इत्यपि । 
तथा भल्तेऽसो भालूकः स एव महृतीति मधूकः वृक्षभेदो 
वा | तथा एलूकजम्बूकःन्धूकवास्वूकादयोऽप्यचेच द्रष्टव्याः ॥ 


४८. शल्यते प्राप्यते यत्तत्‌ श लूक़म्‌ मूलद्रव्यं बा । मण्डति 
शोभतेऽसौ मण्डकः भेको जलजन्तुर्या ॥ 


४३. नयतीति नेमिः चक्राउयत्रो जा । 


बाहुलकात्‌ -याति कार्याणि प्रापयतीति यामिः । आदेजत्वं 
जामिः खसा कुलस्त्रो वा ॥ 


४४. ऋच्छति गच्छतीति ऊमिंः जलतरङ्गो वा ॥ 


४५. भवन्ति पदार्था अस्यामि भूमिः उत्पत्तिस्थानम्‌ | 
अह्पा भूमिः भूमिका” | कृदिकारादिति ङष्‌ “भूमी? ॥ 


४९. अश्नुते व्याप्मोतीति रश्मिः किरणो इञ्जुर्वा ॥ 
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-द्वाल्मिः ॥ ४७ ॥ 

-चीञ्याञवार्स्यो निः ॥ ४८ ॥--वेणिः | ज्यानिः । 
जारी! || ४८ || 

स॒ठ्षिस्यां कित्‌ ॥ ४६ ॥--सृणिः। वृष्णिः ॥ ४९ ॥ 
अङ्गे्नलोपश्च ॥ ५० ॥ अग्निः ॥ ५० ॥ 
यहिश्रिश्रयुदुग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌ ॥ ५१ ॥-- 

अहिः । श्रेणिः। श्रोणिः। योनिः। द्रोणिः । ग्लानिः । हानिः। 
तूणिः ॥ ११ ॥ 


४७, दलति येन विदणातीति दल्मिः सूर्यकिरण उत्तमा- 
चुध वा ॥ 

४८. वीयते क्षिप्यते स वेणिः केशविन्यासो वा। निपात- 
नाणणत्वम्‌ । जिनाति वयोहीनो भवतीति ज्यानिः क्षतिवा। 
ज्वरति रोगी अवतीति जूणिः स्रीरोगो वा ॥ 

चाहुलकात्‌-च्षौति शब्दयतीति चोणिः । डोष-'क्ोणी' 
'सूमिर्वा । क्रीणातीति क्रेणिः; क्रेणी ॥ 

४६. सरति गच्छतीति सणिः अङ्कुशं वा । वर्षतीति इष्णिः 
तत्तत्रियो वेश्यो वा ॥ 

५०, अङ्गति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स श्रम्िः बह्निः 
असिद्धो वा ॥ 

५१. वहतीति वद्विः अप्लिवाँ । श्रयति सेवतेऽसौ श्रेणिः 
प्रङक्तिवा । निपूर्वात्‌ निश्रेणी अधिरोहणी वा । श्टणोतीति श्रोणिः 
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चृणिएरिनपार्णिचणिभूणयः ॥ ५२ ॥; 
बृहभ्यां बिन ॥ ५३॥-वविः । दविः ॥ ५३॥' 
जशस्तजाणभ्य; क्विन्‌ ॥ ९४ ॥-- 

जीविः । शीविः । स्तीविः । जागृविः ॥ ५४ ॥ 


र करिप्रदेशो वा । यौति संयोजयति पृथक करोति बा स योनि ् 


कारणसुपस्थेन्द्रियं वा । द्रवन्ति गच्छन्ति यत्र स द्रोणिः सेचनी, 
देशविशेषो वा । ग्लायति यस्मिन्‌ स ग्लानिः दोबल्यं दो्मनस्यं वा । 
हीयते जहाति वा स हानिः अपचयो वा । प्रहाणिः: परिहाणिः । 
कृयचः[८। ४। २६ ] इति णत्वम्‌ । त्वरति सम्यग्थ्रमतीति तू्िः 
मनो वा । 


बहुलवचनात्‌ -शेतेऽसौ शिनिः क्षत्रियो वा । धातोह स्वत्वं 
च । स्लायतीति म्लानिः आनन्दक्तयो वा ॥ 


५२, जिघति क्षरति दीप्यते बा स घृणिः किरणो वा । स्पृशतिः 


संयुक्तो भवतीति पृश्िः अल्पशरीरो वा । घातोः सल्लोपः। पर्षेति 
सिञ्चतीति पाष्णिः पादतलं वा । घातोव द्विः ! चरति गच्छति 
भक्षयति च्णेयति प्रेरयतीति वा चूर्णिः विवरण वा । बिभति 
धरति सबैमिति भूणिः पृथिवी वा। 

बाहुलकात्‌ -घुरति शब्दयतीति घूः ॥ 

५३. वृणोतीति वरविः भक्तको वा । हणाति यया सा दविः 
सूपचालनपात्रं वा । ङीष--'दवी? ॥ 

५४, जीय्यैतीति जीविंः पशुर्वा | श्रणातीति शीविः। स्ठृणोत्याः 
च्छादयतीति स्तीविंः अध्वयुर्वा । जागतींति जाणविः बृपतिर्वा,॥ 
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दिवो हे दीघश्चाभ्यासस्थ ॥ ९५ ॥- -दीदिविः॥ ५५ ॥ 
कृविशष्विठुविस्थविकिकीदिनि ॥ ५६ ॥ 
पातेडतिः॥ ४७ ॥ पतिः || ५७ || 

शकेऋतिन्‌ || ५८ ।।--शक्रत्‌ || ५८ ॥ 


खनराते; ॥ ५९ ||--अमाति) ॥ ५४५५॥। 


५५, दीव्यतीति दीदिविः सुखमन्नं वा । क्विन्‌ प्रत्ययस्य बाहु- 
लकादेवेत्सञज्ञालोपो न भवतः ॥ 

५६. करोति येन स कृविः तन्तुवायद्रव्य बा । घर्षति सिञ्च- 
तीति घृष्विः वराहो वा। छयति सूच्मं करोतीति छविः दीत्िर्वा । 
धातोह स्वत्वं च । तिष्टतीति स्थविः तन्तुवायो बा । छात्रापि हस्वः । 
किकिना शाब्देन दीव्यतीति किकिदीविः चाषो वा 'नीलकरण्ठ' इति 
प्रसिद्धः । किकीदिविः । क्रिकिदिविः । किकिदीवः। किकिदिवः । किकीदीविः 
इति पञ्चभेदा वहुलवचनादेव मन्तब्याः ॥ 


५७. पाति रजक्षतीति पतिः स्वामी वा ॥ 
५८, शक्नोतीति शक्कत्‌ [ मलो बा ]। 


बाहुलकात्‌ यजतीति यकृत्‌ कालखण्डं वा। धातोजेकारस्य 
ककारः || 

५६. अमति गच्छतीति श्रमतिः कालो धा ॥ 

वाहुलकात्‌- ब्रतमाचरतीति व्रततिः विस्तरो 'ब्रतती' लताः 
वा। मालयति गन्धं धारयतीति मालती; मालतिः सुमना वा 
“चमेली! इति प्रसिद्धा । स्थापयति धर्ममिति स्थपतिः वाग्मी यज्ञ- 
कर्ता वा।. ण्यन्तस्य “स्थाधातोः पुकि सति हखत्वम्‌ ॥ 
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वहि वस्यत्तिभ्याश्चित्‌॥ ६० ।। 
वहतिः । वसतिः । अरतिः ॥ ६०॥ 
अञ्चेः को चा।। ६१ ।।— प्हतिः। अञ्चति: ॥ ६१॥ 
हन्तेरंह च ॥ ६२ ॥--अह॒ति। ।। ६२ ॥ 
रमेनित्‌ ॥ ६३ ।।--रमतिः !। ६३ ॥ 
सूड! क्रिः ॥ ६४ ॥ सूरिः || ६४ ॥ 
अदिशदिसूशुभिक्यः क्रिन्‌ ॥ ९३ ॥ ¬ 
अद्रिः । शद्विः । भूरिः । शुञ्रिः ॥ ६५ ॥ 


६०. बहति प्रापयति पदार्थान प्राप्नोति वेति वहतिः पवनो 
वा | वसन्ति यत्रेति वसतिः वसती आ गृहं रात्रिर्वा । ऋच्छति 
गच्छतीति अरतिः कधो वा ॥ 


वाहुलकात्‌-अलति भूषयति समर्थो या भवति स ग्रलतिः 
गीतमात्रिका वा ॥ 


६१. अञ्चति गच्छति पूजति था स श्रङ्कतिः; अश्चतिः 
चायुर्वा ॥ 

६२, अतिः । हन्त्यनेनेति ग्रंडातिः दानं बा ॥ 

६३. रमन्तेऽस्मिन्‌ स रमतिः काल: कामो वा ॥ 

६४, सते पराणिनः प्रसवति समथयतीति सूरिः पण्डितो वा | री 
खियां-'सूरी'॥ 

६४. योऽत्ति अदन्ति यत्रेति वा रू अ्रद्रि: पवतो मेघो वृक्षः | 
सूर्या वा । शीयते शातयतीति शद्रिः शर्करा वा । भवतीति भूरि | 
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वङ्क्रयादथश्च ॥ ६९ ॥--- 

वङ्क्रिः । वप्रिः । अंहि:। तन्द्रिः। भेरिः॥ ६६ ॥ 
राशादिभ्यां त्रिप्‌ ॥ ६७ ॥--रात्रि; | शात्रिः || ६७ ॥ 
घदेस्तिनिश्च ॥ षेद ॥--अन्री; आत्रिः॥ ६८ ॥ 
पतेरत्रिन्‌ ॥ ६९ ॥--पतत्रि। || ६९ || 
स्काणिभ्यासीचिः ॥७०॥ मरीचिः | कणीचि$ ।।७०॥ 


बहुखुवणं वा । भूरि प्रयोजनमस्य स “भौरिक” कनकाध्यत्षो 
चा । शोभतेऽसो शुश्रिः चतुवेंदविद्‌ ब्रह्मा वा ॥ 


६६. चङ्कतेऽसौ वडक्रेः वाद्यभेदो ग्रहदारु वा । वपन्ति 
यस्मिन्‌ स बप्रिः क्षेत्र वा । सम्प्रसारणाभावो बाहुलकात्‌ । अंह 
यति भाषतेऽसौ अंहिः पादो वा । 'तन्दिः? सौत्रो धातुः | तन्दति 
किलश्नातीतिं तन्द्रिः मोहो वा । स्त्रियां--'तन्द्री'। विभेति येन स 
मेरिः वाद्यविशेषो वा । 'भेरी' वा ॥ 


६७. राति सुखं ददातीति रात्रिः प्रसिद्धा वा। शीयते छिन- 
त्तीति शत्रः हस्ती वा ॥ 


६८. चात्‌ त्रिप्‌ । अत्ति भक्षयतीति श्रत्री ग्रत्रिणौ पापं बा । 
अत्रिः मुनिभेदो वा, तस्यापत्यम्‌ आत्रेयः ॥ 


६६. पततीति पत्रिः पक्षी वा । पतत्रयः । पच्तवाचकात्पतत्र- 
शब्दान्मत्वर्थ इनिः । पतत्री । पतत्रिणो ॥ 


७०- त्रियतेऽसौ मरीचिः दीप्तिमेहर्षिवा । कणति शब्दयतीति 
कणीचिः पत्रादियुक्ता शाखा शब्दो वा ॥ 
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श्वयतेश्वित्‌ ॥ ७१ ।।--श्वयीचिः || ७१ ॥ 
चेञो डिच्च ।॥ ७२ ॥--वीचिः || ७२ || 
चह नि भ्यासूचन्‌ ॥ ७३ ॥।-अरूषः । हनूपः ॥ ७३ ॥ 
पुरः कुषन ॥ ७४ ॥---१ए५:; पुरुषः ॥ ७४ ॥ 
पनहिकलिम्य उषच्‌ ॥ ७९ ।।- 
परुषः | नहुषः । कलुषम्‌ ॥ ७५ ॥ 

- पायेरूषन्‌ ॥ ७६ ॥--पीयृष्म; पेयूषम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मस्जेनुस्‌ च ॥ ७७ ॥--मञ्जूषा॥ ७७॥ 


७१. श्वयति गच्छुति वर्घते वा ख खयीचिः व्याधिर्वा ॥ 

७२, बयति तन्तून्‌ सन्तनोतीति वीचिः तरङ्गो वा। डिच्वाः 
ट्टिलोपः ॥ 

७३. ऋच्छति गच्छतीति अरूष सूर्या वा । हन्तीति हनूषः 
दस्युः ॥ 

७४. पुरत्यग्रं गच्छतीति पुरुषः पुमान्‌। रन्येषामपि हश्यते 
[६।३। १३७] इति दोघें पूरुषः वा ॥ 


७४. पिपर्तीति परुषम्‌ निष्ठुरं वचो वा । नह्यति बध्नातीति 
नहुषः राजिः सर्पविशेषो वा । कलते शब्दयतीति कलुषम्‌ पापम्‌ ॥ 

७ , पीयति पीयते वा तत्‌ पीयूषम्‌; पेयूषम्‌ नूतनं पयोऽस्तः ) 
वा सप्तगात्रप्रसतायाः क्षीरम्‌ । 

बहुलवचनात्‌-अङ्कवते लक्षयतीति श्रङकूषः नकुलो वा ॥ 

७७, घातोर्खु म्‌ । स चाचोऽन्त्यात्परः | जशत्वश्चुत्वे । मज्जति | 
शुद्धो भवतीति मञ्जूषा काष्ठमयं द्रव्यं चा ॥ 
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रणडेश्च ॥ ७८ ॥--गण्डूषः; [ गण्डूषा ] ॥ ७८॥ 


अर्सेरर्‌ः ॥। ७६ ॥--अररु || ७९ ॥ 
कुटः किश्च ॥ ८० ॥--छुटरु। || ८० || 
शकादिभ्योऽटन्‌॥ ८१ ॥--- 

शकट; । कङ्कटः । देवटः । करटः ॥ ८१ ॥ 


७८. गण्डति वदनावयबं दिशतीति गण्डूषः जलादिना पूर्ण 
सुखं 'कुट्ला' इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 


७६. ऋच्छुति पाप्नोति येन तत्‌ ग्ररुः आयुधं वा |, 
८०. कुटतीति कुटरु: वस्थगृहं वा ॥ 


८१. शक्नोतीति शकटः शकटं यानविशेष ऋृषिर्वा, यस्यापत्यं 
शाकटायनः? । छृणोतीति बरटः कीटभेदो वरटा हंसयोषिद्वा । 
कङ्कते गच्छुतीति कङ्कटः कवचो बा । सरति प्रसरतीति सरटः 
ककलासो खा 'गिरगिट' इति प्रसिद्ध: । देवते व्यवहरतीति देवटः 
शिल्पी वा । कम्पते येन ख़ कपटः माया वा | घातोनलोप. । 
'कर्कमकेकर्पाः' सोचा धातवः । कर्कतीति कर्कटः जलञन्तुभेदो 
चा । मकेतीति मर्कटः वानरो बा । स्त्रियां गौरादित्वान्‌ ङीष्‌ 
'मकेटी' । कर्षतीति कर्पटः छिन्न पुराणं वस्त्रं वा । पपति गच्छः 
तीति पर्पटः ऊषरभूमिर्वा । कखति हसतीति कक्खट्म्‌ कठिनं वा । 
कुगागप्तः । चपति सान्त्वयतीति येन स॒ चपेटः; घर्षणे वा प्रसता- 
ङणुलि्हस्तो वा । एकत्र प्रत्ययादेरेत्वमपरत्र रेफागमश्च । मयते 
प्राप्नोति यं स मयटः प्रासादो वा । किरति विक्षिपतीति करटः 
काको वा एवमन्येऽपि शब्दा अटनप्रत्ययान्ता यथाप्रयोगं 
साध्याः ॥ 
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कूकदिकाडिकटिभ्योऽस्बच्‌ ॥ ८२ ॥ ¬ 

करम्बम्‌ । कदम्बः । कडम्बः । कटम्बः ॥ ८२ ॥ 

कदेणित्‌ पक्षिणि ॥ दर ॥--काइम्बश ॥ ८३ ॥ 
कालिकव्योरमः ॥ ८४ ॥--कलमः | कदमः || ८४ | 
कुणिपुल्यो;ः किन्दच्‌॥ ८१ ॥ ¬ 

कुणिन्दः । पुलिन्दः ॥ ८५ ॥ 

कुपेर्वा वश्च ॥ ८९ ॥-ङविन्दः} कुपिन्द। ।। ८६ || 


८२. करोतीति कस्म्रम्‌ व्यामिश्रम्‌ । कद्‌तीति कदम्बः बृक्षभेदो 
चा । कडत्यादृणोतीति कडम्मः अग्रभागो वा । कटतीति कट्मः 
वादित्रं वा ॥ 

८३. कदति विकलो भवतीति कादम्बः पच्षिभेदो वा 'बक' 
इति प्रसिद्धः ॥ 

८४. कलते सङ्ख्यातीति कलमः शालिभेदो वा। कदेति 
कुत्सितं शब्दयतीति कर्दमः पापं वा ॥ 

८५. कुण्यते श॒ब्द्यतेऽसौ कुणिन्दः शब्दो वा । पोलति महान, 
भवतीति पुलिन्दः शवरश्चाएडालभेदो वा । 


बाहुलकात्‌ू--अलति भूषयतीति श्रलिन्दः ग्रहैकदेशों वा। 
प्रज्ञादित्वादणि '्रालिन्दः इत्यपि सिद्धम्‌॥ 


८६. कुप्यति क्रुद्धो भवति स कुविन्दः; कुपिन्दः तन्तुवायो वा | | 
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७९५०. ८१ टि 
नो षञ्जेधथिन्‌ ॥ ८७ ॥---निपङ्गथि; || ८७ || 


उद्यत्तेश्चित्‌ ॥ दद ॥ उदरथिः || दद || 
ha (कै 
सत्ताणच ॥ ८& ॥--सारथि; || ८९ || 
खरजिपिञ्जादिम्य ऊरोलची ॥ ९० ॥-- 
खजू र; । कपु रः । धुस्तुरः । वल्लूरम्‌ । पिञ्जूलम्‌ । लाझुगूलम्‌ ॥९०॥ 


८७. नितरां सजति सङ्गं करोतीति निषज्ञथिः आलिङ्गको 
वा । घित्वात्‌ कुत्वम्‌ ॥ 


८८, उडच्छन्त्यूध्यं गच्छुन्त्यापोऽस्मिन्‌ स उद्रथिः 
समुद्रो वा ॥ 


८६. सारयतीति नियमेन चालयतीति सारथिः नियन्ता वा |. 
अन्न गेर्लोपो, णित्वादुचुद्धि; ॥ 


६०. खर्ज्यादिभ्य ऊरः-खजेति माजेयतीति खर्जूरः वृक्षभेदो. 
रजतं वा। स्त्रियां गोरादित्वान्‌ ङीष-'खजू री” । कह्पते 
समर्था भवतीति कर्पूरः खुगन्धिद्र्व्यं वा। वाहुलकादत्रलत्वा- 
भावः । घुनोति कम्पयतीति घुस्त्रः कनकाह्वयः 'धतूरा' इति 
प्रसिद्धः | वल्लते संवृणोतीति वल्लूरम्‌ शुष्कमांसं वा । शाल- 
यति गमयतीति शालूरः मण्ड्गको या । मल्लते धरतीति मल्लूरः । 
कस्ते गच्छति प्राप्नोति शास्ति वा स कस्त्रः । स्त्रियां-कस्तूरी' 
प्रसिद्धा, खुगन्धिभेदः । 


पिञ्जादिभ्य ऊलः-पिङक्ते बर्णयतीति प्लम कुशवतिर्वा । 
कञ्चते दीप्यतेऽसौ कञ्चलः ख्रीगात्राभरण वा । लङ्गति गच्छुतीति 
लाङ्गूलम्‌ पुच्छं वा । धातो्ृद्धिः । ताभ्यति काङ्च्षति यत्तत्‌, 
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कुवञ्चट्‌ दीघेञ्च ॥ &१ ॥-ाकूची ॥ ९१ ॥ 

समशः ॥ ६२ ॥--सर्मीचः; समीची || €२ || 
सिबेद्रछ च ॥ 8३ ॥--पूचः । सूची || €२ ॥ 
शभेबैन्‌ ॥ 8४ ॥-ाशंवः ॥ ९४ ॥ 
डख्वादयस्च ॥ 8२ ॥--उल्वसू । शुल्वमू ।। ९५ ॥ 


ताम्बूलम्‌ इति प्रसिद्धम्‌ । धावोबुक्‌ दीर्घत्वं च । श्टणाति हिनः 
स्तीति शादूलः व्याघ्रो वा | घातोदुक बृद्धिश्च । डुनोत्यु पतापय- 
तीति दुकूलम्‌ खिया अधोवस्जम्‌ । धातोः कुक । कुस्यति श्छिष्य- 
'तीति कुसूलः छान्यपाञं था |! 

६१. कौति शब्दयतीति कूचः स्तनं हस्ती वा । स्नरियां-कूची' 
'चित्रलेखनी |! । 


९२. सस्यगेति गच्छुतीवि समीचः समुट्रो बा । समीची 
हरिणी । 


> [a 


३३. इबूभागस्य टेरू आदेशः | सीव्यति येन ख सूचः दर्भा 
ङकुरो वा । सूची इति प्रसिद्दा । 


९९, शाम्यतीति शंवः सुसलस्य लोहमुखं वा । 'शामी' इति 
प्रसिद्धा ॥ 


६५. वनप्रत्ययान्ता निपाताः । उच्यति समवैतीति उल्वः गों 
या। चकारस्य लत्वं गुणाभावश्च । शोचतीति शुल्वम्‌ तात्र वा। 
पूर्ववत्‌ स्ैम्‌ । नयति प्रापयतीति शुभगुणानिति निंवः बृत्तभेदो 
बा । वीयते काम्यते तत्‌ विंवम्‌ मणडलमोषधिविशेषो वा । 
अञ्ोभयत्र “नी वी' थातोनु मागमो हखत्व॑ च । स्त्रियां गौराः 
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स्थः स्तोऽस्चजवको ।।8६।।-स्तम्ब$ | स्तवकः ॥ 8६|| 
शाशापिस्यां ददनो || 8७ ॥-- शादः । शब्द; ॥९७॥ 
'अब्दादयञ्च ॥ ६८ ॥--खअब्द; | कुन्दः ॥ €८ ॥ 
'बलिसलितनिभ्यः कयन्‌ ॥ ६६ ।॥।— 

वलयम्‌ । मलयः । तनयम्‌ ॥ ९९ ॥ 


दित्वात्‌ --'विवी’ । विवफलमिवोष्ठो यस्याः सा 'विंवोष्ठी' 


कन्या । दधाति थान्यहेतुर्भत्रतीति धन्व धनुर्वा । तद्योगाद्‌ 
“ध्वन्वी' जनः । जमति भक्षयतीति जंव: पङ्को वा। 


९६. अस्वच्‌ अवक इत्येतौ प्रत्ययौ । तिष्ठतीति स्तम्त्रः शाखा- 
-शून्यो ब्रीह्यादेशुच्छो वा । स्तवकः पुष्पशुच्छो घा ॥ 

९७, श्यति सूच््मं करोतीति शादः कदमो बालतृणं वा। 
'शप्पत आहूयतेऽनेन स शब्दों नाद: । पस्य बः ॥ 

६८. दद्नुप्रत्ययान्ता निपाताः । अबति रक्षणादिक करो- 
'तीति श्रन्दः संवत्सरोऽवसरो मेघो वा । कोति शब्दयतीति कुन्दः 
'पुष्पजातिर्वा । धातोनु म्‌ । चुणोतीति इन्दम्‌ समूहों बा । जुम्‌ 
गुणाभावश्च । कनति दीप्यतेऽसौ कन्दः सस्यमूलं सूकरो वा। 
-तुदति व्यथतीति उन्दः स्थूलमुदरं था । तुन्दी’ स्यूलोदरी । 
'घातोनु म्‌ ॥ 

९६. वलते संवुणोतीति वलयः करभूषणं वा । मलते घर- 
'तीति मलयः पबैतो वा । तनोति सुखमिति तनयः पुत्रो वा । 


बाहुलकात्‌ आपयति पीडयतीति श्रामयः रोगो वा ॥ 
& 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२४ उणादिकोषः 


मिळे 000 I... 
बृहोः घुग्दुकौ च ॥१००॥--रषयः । हृदयमू ॥१००॥ 
सीपीभ्या रु ॥ १०१ ॥--मेरु। । पेरु; ॥ १०१ ॥ 
जत्ब्रादयश्च ॥ १०९ ॥--- 

[ जत्रुः जत्रुणी । अश्रु; अश्रुणी ] ॥ १०२॥ 

रुशातिभ्यां कुन्‌ ॥ १०३ ॥- रुरु । रातः ॥ १०३॥| 
जनिदाच्युरत्रमदिषमिनमिभ्ूञभ्घ इत्वन्‌त्वन्‌त्नण- 
क्निन्‌शकस्यढडटोटचः ॥ १०४ ॥ 


१००. बुणोतीति इष्यः आश्रयो वा घुक्‌। दरति विषयाः 
निति हृदयम्‌ मनो वा । डुक ॥ 


१०१, मिनोति प्रक्षिपतीति मेरुः सुमेरुः पर्वतो वा । पीयतेः 
पित्रतीति वा. पेरः आदित्यो वा । 


बाहुलकात्‌ पिबतीति पारः । स एव ॥ 


१०२. ज्ञायते तत्‌ ञ्घु स्कन्धसन्धिर्वा | नस्य तः । जन्रुणी | 
जत्रूणी । शेते$सो शिग्रः शोभाञ्जनस्तरुः 'सहिजना' इति प्रसिद्धः 
शाकं वा मनुप्यविशेषो वा । तत्र शिग्रोरपत्यं शैग्रव:? । विशेः 
चेण तनोतीति वितद्रः नदी वा। नकारस्य द्‌ः। कवतेऽसो वदुः 
धर्णभेदो वा । चस्य द: । अस्यति प्रक्षिपति जलमिति श्रखुः।' 
बहुलवचनात्‌ शकारभेदे--त्रश्रः नेत्रजं वा ॥ 


१०३. रौति शब्दं करोतीति रुरुः मूगभेदो वा । शीयते 
शातयतीति शत्रु: । प्रज्ञादित्वादण--शात्रव” वेरी ॥ 

१०, जायते जनयति वा स जतित्वः मातापितरो बा। यो 
ददाति यत्र वा स दातः यज्ञकर्म वा । च्यवते गच्छतीति व्योम 
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जनित्वः । दात्वः । च्यौत्न; । सुणिः । वृशः । मत्स्यः । पशः । 
नटः । भरटः॥ १०४ ॥ 

अन्येऽपि इश्यन्ते ॥ १०४ ॥-_ेत्वम्‌ ॥ १०५ ॥ 
कुसेरुरु भोमेदेताः ॥ १०६ ॥ 

कुसुम्भम्‌ । कुसुमम्‌ | कुसीदम्‌ । कुसितः ॥ १०६ ॥ 
सानासिवणीसिप्णसितण्डुलाङकुशचषालेल्यल- 
पल्वलधिष्ण्यशल्याः ॥ १०७॥ 


बलं वा । सरतीति सणिः चन्द्रोऽङक्कुशो बा । बुणोतीति बशः 
आओषधिर्या । माद्यतीति मत्स्यः मीनो वा । स्त्रियां-'मत्सी; 
मत्स्या’ । समतीति षण्डः अकृतदारो वा । नमतीति नटः वंशाव- 
रोहीति प्रसिद्धः । डित्वाट्टिलोपः । विभर्त्तीति भरटः कुलाल्लो वा। 


१०४. इत्वनादय इति शेषः । पीयते यत्‌ पेत्वर अस्तं वा ।. 
कच्यते बध्यतेऽसो कच्छः शाकूलं वा । सरतीति सरटः वायुर्वा । 
ध्यायते तद्‌ ध्यात्वर चिन्ता वा । जुहोतीति हौलः यजमानो वा । 
लूयतेऽसौ लूनिः त्रीहिर्वा । इत्यादि ॥ 


१०६, कुस्यति स्लिष्यतीति कुसुम्भम्‌ महारजनं वा । कुसुमम्‌ 
पुष्पं वा । कुसीदम्‌ वृद्धिजीविका वा । कुसितः देशो वा ॥ 


१०७. सनोति ददाति सन्यते बा स सानसिः हिरण्यं वा। 
असिप्रत्यय उपधाब्वद्विश्च । वृणोतीति वर्णंसिः जलं वा । घातो 
चुक । पिपर्तीति पर्णंसिः जलशुहं वा । पूवेवत्सवेम्‌ । तण्डति 
ताडयति ताड्यते वा स तण्डुलः तुषरहितो घरीहिर्वा । उलच्‌। 
अङ्कते लक्षयति येन स श्रङ्कुशः शस्रभेदो वा । उशच्‌। चषति 
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सूशक्यबिभ्यः क्लः ॥ १०८ ॥-- 

मूलम्‌ । शक्लः । अम्ब्लः । अम्लः ।। १०८ 

माछाशसिम्यों बः ॥ १०६ ॥-- 

माया । छाया । सस्यम्‌ ॥ १०९ ॥ 

सुनोतेः ॥ ११० ॥--पव्यम्‌ ॥ ११० || 

जनेर्सक || १११ ॥-जन्यम्‌; जाया || १११ | 


भक्षयतीति चषालः यूपकङ्कणं वा । इलति खपितीति इल्वलः 
नक्षत्रविशेषो वा । पलति गच्छुतीति पल्वलम्‌ अल्पसरो वा । . 
अज्रोभयत्र बलच युणाभावश्च । ध्रुष्णोति प्रगल्भो भवतीति 
घिष्ण्यः स्थानसृक्षोऽञ्चिरालयो वा। ऋकारस्येकारो वा ण्यप्रत्य- 
यश्च । शलति गच्छतीति शल्यम्‌ शस्त्रविशेषो वाणाग्रमागोवा॥ | 


१०८, मत्रते बध्नातीति मूलम्‌ इति प्रसिद्धम्‌ । शकनोतीति 
शक्लः प्रियंवदो वा । अम्बते शब्दं करोतीति अम्ब्लः । 
वाहुलकात्‌-अमति गच्छुतीति श्रम्लः रसविशेषो वा ॥ 


१०६. मात्यन्तर्भत्रतीति माया छुलं मिथ्याजालो बा । छुयति 
प्रकाशमिति छाया प्रकाशावरणसुत्कोचक प्रतिविम्बो वा । शस्यते 
यत्तत्‌ सस्यम्‌ त्तेत्रपक्वमन्नं गुणो वा । 


बाहुलकात्‌ू--अनिति जीवयतीति अन्य: इतरो वा ॥ 
११०. सुनोत्यभिषवतीति सब्यम्‌ वामभागो वा ॥ 
१११. या जायते यस्याँ वा सा जाया पत्नी । ये विभाषा 


[६ । ४ । ४३] इति व्यवस्थितविभाषया पत्न्यां जाया नित्यमात्वः 
` मन्यत्र- जन्यम्‌ निर्वादो युद्धं वा ॥ 
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अ्रध्न्यादयञ्च ॥ ११२ ॥-- 

अघ्न्या । [ सन्ध्या ] । कन्या । बन्ध्या ॥ ११२॥ 
स्नामदिपद्य्तिंपृशकिभ्यो वनिप्‌ ॥११३॥-- 

स्नावा । मद्ठा । पद्दा । अर्वा । पर्वा । शकवा; । शक्वरी ॥ ११३॥ 


११२. यगन्ता निपाताः । यो न हन्यते न हन्तीति वा स अध्य: 
प्रजापालको वा । धातोरुपधालोपो हस्य धत्वं च । “अघ्न्या 
योर्वा । सन्दधाति यस्यां घेलायां सा सन्ध्या सायङ्कालः प्रतिज्ञा 
वा । आतो लोप! । सम्यणू ध्यायन्ति परं ब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या, 
इति तु स्त्रियां क्तिन्षित्यधिकारे श्रातश्रोपसगे [ २ । ३। १०६] 
इत्यङ्‌ । कन्यते दीप्यते काम्यते गच्छति वा सा कन्या कुमारी 
वा । बध्यतेऽसो बन्ध्या प्रसृता वा । 


कोति शब्दयतीति कुड्यम्‌ भित्तिर्वा । धातोङ्क क्‌ । मन्यते येन 
तत्‌ मध्यम्‌ छयोरन्तरालं वा । नस्य धः । उह्यते यत्तद्‌ वहाम्‌ 
मनुष्यविशेषो बा । अहति व्याप्नोतीति श्रहल्या राचिर्वा । अहः 
लीयतेऽस्यामिति व्युत्पत्यन्तरम्‌ । पूवेच धातोरलुगागमः । ऋषति 
गच्छुतीति ऋष्यः मुगभेदो वा । कष्टे गच्छति शास्ति वा स 
केश्यः मद्यं बा । इत्यादि ॥ 

११३, स्वाति शुच्यतीति स्नावा रसिको वा । स्नावानो। 
स्नावानः । माद्यतीति मद्वा कल्याणदतेश्वरो वा । पद्यन्ते यत्र स 
पद्वा पन्था वा । ऋच्छुतीति अ्रवी अश्वो निन्द्यो वा । पिपर्तीति पर्व 
ग्रन्थिर्वा । शक्नोतीति शकवा हस्ती वा । स्त्रियां ङीब्रेफो- शक्वरी 
नदी छुन्दोभेदो वा ॥ 
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OT —— 
शोङ्क्रशिरुहिजिच्षिरध्म्यः क्वनिप्‌ ॥ ११४॥ ¬ 
शीवा । कुः । रुह्वा । जित्वा । क्षित्वा | सुत्वा । शृत्वा ॥ १ (४ ॥ 
व्याप्योः सम्प्रसारणं च ॥ ११५ ॥-घाचा । पावा 

॥ ११५ ॥ 
अदेध च ॥ ११६ ॥--अध्वा || ११६ || 
प्रईरशदोस्तुट्‌ च ॥ ११७ ॥-- 
प्रे्वा । प्रशत्त्वा । प्रेत्वरी । प्रशत्त्वरी ॥ ११७ ॥ र 
सर्वधातुभ्य इन्‌ ॥ ११८ ॥--+चिः । तुशिडः । वलि: । 
बटिः । मणिः । वल्हिः । यजिः । गरिड: । तडिः । घाडिः । काशिः । 
वाशि: । घटि;; घटी । यतिः । केलिः। मसिः। कोटि: । जटिः। 
कटिः । हलिः । हेलिः । पणि: । कलिः [ नन्दिः | ॥ ११८ ॥। 


११४. शेतेऽसो शीवा अजगरो वा । क्रोशतीति कुश्वा श्टगालो 
वा । रोहति वीजादुत्पद्यत इति रुह्या वृच्तो वा। जयतीति जित्वा 
जयशीलः । क्षयति नाशयति क्षियति निवसति गच्छति वा स 
्नितवा वायुर्वा । सरतीति सा प्रजापतिर्वा । धारयतीति त्वा 
व्यापको जगदीश्वरो वा । स्थियां--जित्वरी इत्यादि बोध्यम्‌ ॥ 


११५. ध्यायतीति धीवा कर्मकारो वा । स्न्रियां--धीवरी मत्स्याः 
धानं पात्रम्‌ । प्यायते बद्धेते$सो पीवा स्थूलो वा । पीबरी तरूणी ॥ 

११६. अत्ति भक्षयतीति ग्रध्वा मार्भा वा ॥। 

११७. प्रेतेंडसौ प्रेत्वी सागरो वा । प्रेत्वरी प्रशीयतेऽसौ प्रशव्वा 
समुद्रो वा । प्रशत्वरी नदी ॥ 

११८. पचति येन स पत्रिः अप्निर्वा | तुण्डति छिनत्तीति 
दुण्डः । वलते संव्रणोतीति वलिः महाराजो बा। वाटयति ग्रथ्नाति 
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हपिषिरुहिव्रतिविदिहिदिकीत्तिभ्यश्च ॥ ११६ ॥-- 
'हरिः । पेषिः । रोहिः । वत्तिः । वेदिः । छेदिः । कीत्तिः ॥ ११६ ॥ 


-स वटिः विभाज्ञको वा । मणति शब्दयतीति मणिः वहुझ्ूल्यः 
` -पाषाणोवा। प्रशंसितो मणिमेणिकः । तदेव 'माणिक्यम्‌'। वल्हते 
-प्रधानो भवतीति वल्हिः बढ्हिका नाम क्षत्रिया जनपदो वा। 
:यजतीति यजिः सङ्गन्ता होता वा । गएडति स गणिडः वदनेक देशो 
वा । ताडयतीति तडिः पीडकः | भ्राडते विशेषेण हिनस्तीति 
आडिः पुष्पचयो बा । काश्यते दीप्यतेऽसौ काशिः देशभेदो वा। 
'तद्वेशान्तर्गतत्वाद्वाराणखी नगरी काशिः काशी । तस्य देशस्य राजा 
“काश्यः? । वाश्यते शब्दयतीति वाशिः काष्ठभेदिनी वा। घटते- 
5सौ घटिः; घटी । यततेऽसो यतिः नियमधारी संन्यासी वा। 
'केलति चलति यस्यां सा केलिः क्रीडा वा । मस्यति परिणमते स 
असिः मसी पात्राञ्जनं वा | कुटतीति कोटिः सङ्ख्यावरणमग्रभागो 
चा । बाहुलकादू गुणः । जटति सङ्घातं करोतीति जिः जठा- 
घारी वा । कटतीति कटिः कटी शरीरमध्यं वा । हलति येन 
विलिखतीति हलिः कृषीवलः कृषिसाधनं वा । हेलति विरुद्धं बहु 
भाषत इति हेलिः प्रहेलिः । यः पणप्यति व्यवहरति स॒ पणिः 
विपणिः वणिजां वीथी वा | कलन्ते स्पद्धमाना भाषन्ते यत्र स 
कलिः कलहो विग्रहो वा। नन्दति यत्रेति नन्दिः चुद्धिवा । इत्या- 
:दीन्यनेकान्युदाहरणानि सन्ति ॥ 


११६, हरतीति हरिः सपों मणङ्टकोऽश्वः सिंहः सूर्यो वा । 
इगुपधात्‌ कित्‌ इति वच्यते तद्‌बाधनार्थं पिष्यादीनां ग्रहणम्‌ । 
तत्र हि कित्वाद गुणनिषेधः प्राप्तः स न स्यात्‌ । पिनष्टि येन स 
पेषिः बच्चो बा । रोहतीति रोहिः व्रतो वा । वत्तते सा बति दीपो- 
पकरण बा । विद्यते या सा वेदिः यज्ञभूमिर्वा । छिनत्तीति छेदिः 
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इशुपघात्‌ कित्‌ ॥ १९० ॥- 

कृषिः । ऋषिः । रुचिः । शुचिः । लिपिः ॥ १२० ॥ 

श्रमेः सम्प्रसारणञ्च ॥१२१ ॥-_भमिः; भ्रमिः ॥ १२१॥ 
क्रमितमिशतिरतर्भामत इच्च ॥ १२२ ॥ 

क्रिमिः; कृमिः । तिमिः। शितिः । स्तिभिः ॥ १२२ ॥ 

मनेरूच्च ॥ १२३ ॥- सनिः ॥ १९३ ॥ 


` बर्धकिश्छेत्ता वा । कीयते संशब्द्यते सा कीत्तिः पुणयं यशो वा ॥ 


१२०.. कृष्यते विलेख्यते या सा कृषिः 'खेती' इति पसिद्धा | 
“ऋषति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स ऋषिः मन्त्राथद्रष्ा बा। 
दुच्यते सा रुचिः दीसिर्वा । शुच्यतीति शुचिः शुद्धिर्वा । लिम्पतीतिः 
लिपिः लेखो वा । वाहुलकात्‌ वत्वे लिविः इत्यपि । लिविकरोतीति 
“लिविकरः' लिप्यरथे एब । तूलते. निष्करषंतीति तूलिः, तूली 
कूचिका दध्यादिना सह पक्वः क्तीरविकारो बा ॥ 

~ १२१. शाम्यतीति भमिः वायुर्वा । बाहुलकात्‌ भ्रमिः इत्यपिः 
सिद्धम्‌॥ । 

१२२, क्राम्यति पादान्‌ विक्षिपतीति क्रिमिः क्षुद्रजन्तुवों । 
सम्प्रसारणाजुदृत्तेः कृमिः इत्यपि । ताम्यत्याकाङ्चततीति तिमिः 
मत्स्यभेदो वा | शतिस्तम्भौ सौत्रौ धातू । शितिः कृष्ण: शुक्लो. 
वा । स्तभ्नातीति स्तिभिः समुद्रो वा ॥ 

- १२३. किदित्येव । मन्यते जानातीति मुनिः मननशीलः । मुनि" 
-रियं ब्राह्मणी । बह्वादित्वान्‌ मुनी । मुनेर्भावः कम वा “मौनम्‌ ॥ 
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वर्णेबेलिश्चाहिरण्ये ॥ १२४ ॥--वलि;॥ १२४ ॥ 


Lan 


वसिवपियजिराजिन्रजिसदि हनि वाशिवादि वारि भ्य 
इञ्‌ ॥ १२५ ॥--वासिः। वापिः । याजिः। राजिः । व्राजिः । 
सादिः। निधातिः। वाशिः। वादि: । वारिः ॥ १२५ ॥ 


नहा भश्च ॥ १२६ ॥ 
कृषेव्राद्विशछुन्दासि ॥ १२७॥-_कार्षिः || १२७ ॥ 


नाभ$ || १२६ || 


१२४, वणिः खौत्रो धातः । चणयति स बलिः राज़करः सत्कार- 
सामग्री शरीराङ्ग वा । हिरण्ये तु वणिः सुवणम्‌ ॥ 

१२५. बस्त आच्छादयति बसति वा स वासिः छेदनवस्तु वा। 
वपन्ति यत्रेति वापिः वापी वा जलाशयभेदो वा । यज्ञतीति याजिः 
यष्टा वा। राजते दीप्यतेऽसो राजिः राजी पङ्क्तिर्वा । 'राजीव' 
पम्‌ । बजतीति व्राजिः वायुससूहो बा। सीदतीति सादिः सार- 
थिर्वा । हन्ति यया सा घातिः। 'निघाति’ लोहघाता धारा । 
वाश्यते शब्दयतीति वाशिः अद्भिर्वा । वादयति व्यक्तमुच्चारयति 
स वादिः विद्वान चा । वास्यति निवास्यतीति वारिः गजवन्धनीः 
श्टह्ठुला वा । जले नपुंसकम्‌ वारि । 

वाहुलकात्‌-हरतीति हरिः पथ्चिकसंखतिर्वा । 'संप्रहारि: 
योद्धा । खटति काङ्च्ततीति खाटिः शुष्कब्रणस्थानं वा ॥ 

१२६. नह्यति दुष्टं नाडीर्वा बध्नातीति नामिः क्षत्रियः घ्राणयङ्कं 
वा | नाभी-ङीष॥ 


१२७, कर्षत्याकर्षतीति कार्षि: अझिर्वा । लोके ठ~ कृषिः” ॥ 
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श्र; शकुनौ ॥ १२८ ॥ शारिः | शारिका || १९८॥ 
कृञ उदीचां कारुषु ॥ १२६ । ।--कारि; || १२९ ॥ 
जानिघसिभ्यामिष्ण्‌ ॥१३०॥--जनि३ । घासि; ||१३०॥ 
अज्यतिभ्या च ॥१३१॥--आजि; । आति$ || १३१ | 
पाढे च ॥ १३२ ॥--पदाजे; । पदाति; ॥ १३२ || 


१२=. श्रणाति हिनस्तीति शारिः पक्षी । स्त्री- शारिका | शुक- 
शारिकमिति पक्त एकवङ्कावः । शारीन्‌ हन्तीति शारिका बा। 
शकुनेरन्यच शरिः हिरः । कपिलकादित्वादलत्बम्‌-शलिः 
अपिशलियु निविशेषस्तस्यापत्यमापिशलिः। वाह्वादित्वादिञ्‌ ॥ 

१२६. करोतीति कारिः शिल्पी । शिल्पिनो 5न्यत्र- करिः ॥ 

१३०. ज्ञायतेऽसौ जनिः जननं दा । घसति भक्षयतीति घास 
अद्चिर्वा । 


बाहुलकात्‌- शल्यते प्राप्यतेऽसौ शालिः त्रीहयो वा । पलति 
गच्छतीति पालिः । खडगादेरग्रभागो वा । प्रत्ययान्तरकरणं 
स्वराथेम्‌ ॥ 


१३१. अजन्ति क्षिपन्ति शस्त्रादिक यत्र स आजिः संग्रामो ` 
वा । अतति निरन्तरं गच्छुतीति ग्रातिः तित्तिरिभैदो वा । | 
शोभना आती “स्वाती” नक्षत्रम्‌ ॥ | 


१३२. पद्भ्यामञ्जत्यतति वा स पदाजिः । पदातिः पद्गः | | 
वादस्य पदाउ्ञ्याति० [ ६। ३ । ५० ] इति रूत्रण पदादेशः ॥ 
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अशिपणाय्योर्डायलुको च ॥ १३३ ॥-- 

राशिः । पाणिः ॥ १३३ ॥ 

वातेडिच्च ॥ १३४ ॥--वि$॥ १३४ ॥ 

प्रे हरतेः कूपे ॥ १३५ ॥ प्रहिः । १३५ ॥ 

नो व्यो यलोपः पूवस्य च दीर्घः ॥ १३६ ॥-- 
-नीविः ॥ १३६ ॥ 

ससाने रूप) स चोदात्तः ॥१३७॥--सखा ॥१३७॥ 
आडि अिहानिभ्यां हस्वश्च ॥ १३८ ॥-- 

आश्रिः | अहिः || १३८ || 


च 


१३३. अशेरुट्‌ पणायतेरायलुक्‌ । अश्नुते व्याप्नोतीति राशिः 
ससूडो वा । पणायति व्यवहरति येन स पाणिः हरतो वा ॥ 

१३४. वाति वाय्ुवद्गच्छुतीति विः पक्षी वा । डित्वादाकार 
लोपः । अटन्ति वयोऽस्यामिति श्रविः नगरी । पदस्य विः 
'पद्ची' ॥ 

१३५. इणु-डित्‌ । प्रहरति जलमस्मात्‌ स प्रहिः कूपो वा। 
'कूपादन्यच--हरि: ॥ 

१३६, पूर्वेस्योपसर्गस्य दीर्घः । निवीयते संब्रियत सा नीविः 
'नीवी सूलधनं दुकूलबन्धनं वा ॥ 

१३७. समानं ख्यातीति सखा; सखायौ; सखायः मित्र 
'सहायो वा ॥ 


१३८. आश्रयति तत्रेति अश्रिः कोणो वा । आहन्तीति ग्रहिः 
मेघः सपों वा । अत्राङपसर्गस्येव हृस्वत्वम्‌ ॥ 
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अच इः ॥ १३६ ॥- ` 

रविः। कविः । पविः। अरिः । अलि: | १३९ ॥ 
खानिकष्यज्यसिवसिवनि सनिध्यानि ग्रन्थिचारिभ्यञ्च 
॥ १४० ॥--खनिः | कषिः | अजि: । असिः। वसिः । वनिः। 


सनिः। ध्वनि: । ग्रन्थिः । चरिः ॥ १४०॥ 


१२६. अजन्ताद्धातोरिः प्रत्ययः । लुनाति छिनत्तीति लविः 
छेदको लोहो वा । पुनातीति पविः बज्न हीरकं बा । तरति येन 
स तरिः वस्त्रादिस्थापनभारडं वा । स्त्रिया-तरी। रोतिति रविः 
सूर्यो वा। कोति शब्दयत्युपदिशति स कविः मेधावी विद्वान्‌ 

(७ 9 ~ 
क्रान्तदर्शनो वा । स्त्रियां कवी । ऋच्छति प्राप्नोति परपदार्था- 
निति अरिः शचुर्घा । कपिलकादित्वार्लत्वे-्रलिः भ्रमरो वा। 
नखेनातिक्रामतीति नखयति तस्मात्‌ नखिः । सूचयतीति सूचिः, 
इत्यादि ॥ 


१४०. खनति येन खन्यते यत्रति वा स खनिः धनस्थानं वा | 
बाहुलकाद्दीेत्वे खातिः इत्यपि । कणति हिनस्तीति कषिः हिंसको 
वा | अनक्ति व्यनक्ति कार्यमिति श्रजिः प्रेषणकर्ता । ङीष्‌ 
“अञ्जी मङ्गलार्थः । अस्यति क्तिपत्यनेनेति श्रसिः खड्गो वा । बस्त 
आच्छादयत्यनेनेति वसिः वस्त्रं बा। वनति संभजतीति वतिः 
अञ्चिर्वा | धान्यवनिर्धान्यराशिः | वन्यते याच्यत इति वनिः, तं 
बनि याचनमिच्छतीति वनीयति, तदन्तारणबुल्‌-'वनीयकः | 
प्राथकः । सनोति ददातीति सनिः अध्येषणं था । ध्वन्यत उच्चाः 
येते स ध्वनिः शब्दो वा । यं ग्रथ्नाति समुदेति स ग्रन्थिः पवे | 
चरतीति 'चरिः पशुर्वा ॥ 
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इलरछुन्दास ॥ १४१ ॥ तातिः || १४१ ॥ 


'सुजेः किच्च ।। १४२ ॥- सुने; ॥ १४२ ॥ 

'कगुशपकुटिभिदिल्विदिभ्यश्च ॥ १४३॥-- 

किरिः । गिरिः । शिरिः । पुरिः । कुटिः । भिदिः । छिदिः ॥ १४३ ॥ 
[oe 5 OMe ~ कर 

कुसठकस्प्यानलापञ्च ॥ ९४४॥ - कुठि | कपि; ।। १४४॥ 


१४१. बत्तते तत्र येन वा स वत्तिः योगक्रिया साधनद्रव्यं 
मार्गो वा ॥ 


१४२. भुनक्ति पालयति भक्षयति वा स भुजिः अञ्चिर्वा ॥ 


१४३. किदिति वर्तते । किरतीति किरिः वराहो वा । गिरति 
'गुणाति वा स गिरिः गोत्रमक्षिरोगः पर्वतो मेघो वा । श्टणातीति 
'शिरिः हन्ता । पिपर्तीति पुरि: नगरं नदी वा । कुटतीति कुटिः कुटी 
शाला चा । भिनत्ति येन स मिदि: वज्रं वा । छिनत्त्यनेन स छिदिः 
"परशुर्वा । 

वहुलवचनात्‌-तरति झञबतेऽसो तित्तिरिः पक्तिभेदो वा । 
“त'धातोरिः प्रत्ययः स च कित्‌ सन्वत्कायेमभ्यासस्य तुगा- 
:गमश्च ॥ 

१४४. कुण्ठति गति प्रतिहन्तीति कुठिः पवेतो वृक्षो वा। 
-कम्पतेऽसो कपिः वानरो वर्शभेदों वा । कपित्रणेमस्यार्तीति 
“कपिशः? कपिलवर्णः । लोमादिपाठाद्त्र मत्वर्थीयः शप्रत्ययः ॥ 
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सर्वधातुभ्यो मनिन्‌॥ १४४ ॥-- 
कर्म । चर्म । भस्म । जन्म । शर्भ । हेम । श्लेष्मा । तर्म । स्थाम। 
दाम । छदा । सुत्रामा ॥ १४५ ॥ 


बुंह्‌नोंऽच्च ॥ १४६ ॥|--त्रह्म ॥ १४६ ॥ 


अशिशकिभ्यां छुन्दसि ॥ १४७ ॥-- 
अश्मा । शक्मा ॥ १४७॥ 


१४५, क्रियते तत्‌ कर्म क्रिया वा । अद्धर्चादित्वाडुभयलिङ्गः 
कमशब्दः--कर्माणं कुरुते शुभम्‌ । चरति गच्छुति येन तत्‌ चर्म 
प्रसिद्धस्‌ । भसितं दीपितमिति यत्तद्‌ भस्म । जायते यत्र तत्‌ 
जन्म उत्पत्ति: | श्टणातीति शर्म सुखं ग्रहं वा । हिनोति वर्धते येन 
तत्‌ हेम सुवण वा । श्छिष्यतीति श्लेष्मा कफोद्धावो वा । एलेष्मा- 
ऽस्यास्तीति पामादित्वान्मत्वर्थे नः प्रत्यय:--'श्लेष्मरुः । सिध्मा- 
दित्वात्‌--'स्लेष्मल;' । तरतीति तर्म यूपात्रे वा, तर्मणी, तर्माणि। 
तिष्ठति येन तत्‌ स्थाम बलं चा । स्थामनी । ददातीति दाम स्थग्वा। 
छादयतीति छु माया वा । इस्मन्‌० [ ६।४।६७ ] इति हृस्वत्वम्‌। 
सुष्ट चायत इति सुत्रामा। ओषति दृहतीति ऊष्म । श्रन्येषामपि’ 
[६।३। १३५] इति दीर्घे-ऊप्मा ग्रीप्मत्तुर्वाष्पो वा ॥ 


१४६. बृहति वर्धते तद्‌ ब्रह्म ईश्वरो वेद्स्तत्वं तप्रो वा ॥ 


१४७. अश्नात्यश्चुते व्याप्नोति वा स श्रश्मा मेघः पाषाणो बा। | | 
भाषायामपि हश्यते-अश्मानं हषद॑ मन्ये। शक्नोतीति श्म 
सूर्यो वा ॥ | 
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मा जनम तले 
हृग्ग्यखस्तश्वम्य इसानच्‌॥ १४८ ॥-- 
रिमा । भरिमा । धरिमा । सरिमा । स्तरिमा । शरिमा ॥ १४८ ॥ 


जानसङञ्यासनन्‌ ।। ९४६॥--जनिमा | मरिमा || १४९॥|; 
वेञः सर्वत्र ॥ १४० ॥--बेमा ।।१५० || 
नामन्सीसनव्योमन्रोमनलोसनपाप्मन्ध्यामन्‌ 
१08358 ॥ १५१॥ 
१४८. छुन्दसीति वतेते । हरति स हरिमा कालो वा । भतु 
योग्यो भरिमा कुटुम्ब वा । भ्रियत इति धरिमा रूपं वा । सरतीति- 


सरिमा वायुर्वा | स्तीयैत आच्छुद्यत इति स्तरिमा तढ्प वा । श्णा- 
तीति शरिमा प्रसवो वा ॥ 


१८६. छुन्दसीत्यबुवत्तते । जायत इति जनिमा जन्म । भ्रियत 
इति मरिमा मृत्यु: ॥ 

१५०. दयति वस्थाणि येन स वेमा तन्तुवायद्रड: वस्त्रनिर्माणु- 
सामग्री वा | सबेत्र वचनाच्छुन्दसीति निवृत्तम्‌ ॥ 


१४१, सप्तामी मनिनन्ता निपात्यन्ते । स्नायते5भ्यस्यते येन 
तत्‌ नाम संज्ञा | स्वार्थे वात्तिकेन धेयट । नामेव 'नामधेयम्‌'। 
सिनोति बध्नातीति सीमा अवधिवौ । व्ययति संवणोतीति व्योम 
अन्तरिच्तं बा । रोति शब्दयतीति रोम। लूयते छिद्यते तत्‌ लोम 
गात्रकेशा वा । पिवतीति पाप्मा किहिबषं वा। धातोः पुकू। 
ध्यायते ख ध्यामा परिमाणं तेजो वा । 


वाहुलकात्‌-यक्षयति पूजयतीति यक्ष्मा राजरोगो वा । 
सुवति प्रेरयतीति सोमा चन्द्रो वा | हूयतेऽसो होमा आहुतिवा ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ उणादिकोषः 


मिथुने मनिः॥ १४२ ॥--सरामा | खुधमो || १५२ ॥ 
सातिभ्यां मनिन्मनिणी ॥ १४३ ॥--साम । आत्मा 


॥ १५३॥ 
हनिमशिभ्यां सिकन्‌ ॥ १९४ ॥--हंशिका । मक्षिका 
॥ १९४॥ 


कोररन्‌॥ १९९ ॥--क्रवर; || १५५ ॥ 
गिरः उडच्‌॥ १५६ ॥--गरुडः ॥ १५६ || 


दधाति यद्यत्र वेति धाम स्थानं तेजो वा ॥ 

१५२, यत्रोपसर्गो धातुक्रियया सम्बद्धस्तन्‌ मिथुनम्‌, तस्मिन्‌ 
-सत्युक्तेभ्यो बच्यमाणेभ्यश्च धातुभ्यो मनिः प्रत्ययः स्यान्नतु 
-मनिन्‌। खरभेदार्था नियमः । सुष्ठु शृणातीति सुशम्मी राजविशेषो 
“बा | खुधरतीति सुधा इत्यादि ॥ 

१५३. स्यति कर्माणि समापयतीति साम वेदभेदो वा । अतति 


“निरन्तर कर्मफलानि प्राप्रोति वा स ग्रामा । आत्मने हितम्‌ 
“आत्मनीनम' ॥ 


१४४. हन्तीति हंसिका हंसस्त्री वा | मशति शब्दयतीति रोषं 
-करोति बा सा मत्तिका प्रसिद्धा जातिर्वा ॥ 


१५४. कोत्युपदिशतीति कबरः पाठको वा । केशाबिन्यास' | | 
“कबरी? । अन्यत्र 'कबरा? कन्या पाठिकेत्यर्थ: ॥ | 
१५६. गिरति तिगलतीति गरुडः पक्षिभेदो वा ॥ 
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इन्द्‌ः कामन्नलापश्च ॥ १५७ ॥ इदम्‌ || १५७ || 
कायताडासः॥ १५८ ॥ किम्‌ ॥ १५८ ॥ 
सवधालुभ्यः ष्टन्‌ ॥ १५६ ॥ 
वस्त्रम्‌ । अस्रम्‌ । ' छत्रम्‌ ॥ १५९ ॥ 
अस्जिगमिनाभिहनिविश्यशां बद्वित्च ॥ १६० ॥-- 
आहः । गान्त्रमु । नान्त्रम्‌ । हान्त्रमु । वेष्ट्रम्‌ । आष्ट्रम्‌ ॥ १६०॥ 
दवयुच्च ॥ १६१ ॥--योत्रम ॥ १६१ ॥ 


१५७. इन्दति परमैश्वर्ये हेतुर्भ तीति इदम्‌ प्रत्यक्षविषय- 
बोधकः सर्वेनामसंज्ञको चा ॥ 

१४८. कायति शब्दयतीति किम्‌ प्रश्नायर्थे चा ॥ 

१४९. वस्त आच्छाद्यत इति वल्नम्‌ । अस्यति क्षिपतीति 
“अख्नम्‌ । छादयति घर्मादिकमपवारयतीति छत्रम्‌ इति प्रसिद्धम्‌। 
-इसमन्त्रन्‌° [ ६।४।६७] इतिसूत्रण हृस्वादेशः । पतति यो 
अच्छुति येन वा तत्‌ पत्रम्‌ वाहनं वा । राजते5सो राष्ट राष्ट्र 
“राज्यं देशो वा जातिविशेषो वा । अन्येऽपि-गच्छुत्यनया सा 
गन्त्री महच्छुकटं वा । पिवत्यनेन तत्‌ पात्रम्‌ । पाति रक्षतीति 
“पात्र खञ्जनो वा | दशति यया सा दंष्टा दन्तो वा इत्यादि ॥ 


१९०. सञ्जति यत्रेति अ्राष्ट: अस्वरीषो वा । गच्छति येन 
तत्‌ गान्त्रम्‌ शकटं वा । नमति येन तत्‌ नान्त्रम्‌ स्तोत्र वा । हन्यते 
तत्‌ हान्त्रम्‌ मरणं बा । विशन्ति यन्नेति वेष्रर्‌ लोको वा । अश्नुते 
“व्याप्रोतीति श्राष्टम्‌ आकाशो वा ॥ 

१६१. वृद्धिरित्यनुवत्तते । दीव्यति .द्योतते प्रकाशते तद्‌ 
-योत्रम्‌ ॥ 

१० 
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उबिखनिभ्यां कित्‌ ॥ १६२ ॥ ¬ ऽद् । लात्‌ ॥१६श॥ 
सिविमुच्योष्टेरूच ॥१६३॥- सतम्‌ । पुनस्‌ ॥१६३॥ 
अस्िचिमिशासिभ्यः क्र; ॥ ११४ ॥-7 

अन्त्रमु । चित्रम्‌ । मित्रम्‌ । शस्त्रम्‌ ॥ १६४ ॥ 

पुवो हस्वश्च ॥ १६५ ॥- उतर, ॥ १६५ ॥ 
स्त्यायतेडैद्‌ ॥ १६६ ॥-ख्री ॥ १६६ | 


१६२. ओषति दहतीति उष्ट्रः पशुजातिभेदो वा । खन्यते तत्‌ः 
खात्रम्‌ खनिञ्रं जलाधारविशेषो वा । जनसनखन॥० [६। ४। ४२): 
इत्यात्वम्‌ ॥ 


१६३, सीव्यति येन यदर्थं बध्नाति वा तत्‌ सलम तन्तुः 
शास्त्रेकदेशो वा । सुच्यते यत्तत्‌ मूत प्रस्नावो वा ॥ 


१६४. अमति जानाति प्राप्नोति येन तत्‌ श्रन्नम, उद्रनाडी. 
चा। चीयते तत्‌ वित्रस्‌ चित्रा नक्षत्रं वा, चेत्रो मासः । मिनोति 
मान्यं करोतीति मित्रम्‌ सुद्ृद्वा । निव्यन्नपुंसकम्‌, क्चचित्‌. 
पुंह्लिङ्ञो वा-- शन्नो मित्रः’ इत्यादिषु । अयम्मित्रम । इयम्‌ः 
मित्रम्‌ । शोभनानि मित्राण्यस्या: सन्तीति 'खुमित्रा' तस्या 
अपत्यं 'सौमित्रि” । बाह्ादित्वादिज्‌ । शंसति हिनस्तीति येनः 
तत्‌ शख्रम्‌ आयुधं वा । 


१६५. पुनाति पवित्रं करोतीति पुत्रः आत्मज्ञो वा। 


१६६. स्त्यायति शब्द्यति गुणान्‌ गुह्याति वा सा ल्ली प्रसिद्ध 
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शुधवीपाचिवाचियामिसादिच्दिभ्यः स्त्रः ॥ १६७।।— ` 
गोत्रम्‌; गोत्रा । धत्रम्‌ । वेत्रम्‌ । पकत्रमृ । वक्त्रम्‌ । यन्त्रम्‌ । सत्रम्‌ । 
क्षत्रम्‌ ॥ १६७ ॥। 
हुयासाशु भासेभ्यस्त्रन्‌॥ १६८॥-- 
होत्रम्‌ । यात्रा । मात्रा । श्रोत्रम्‌ । भरा ॥ १६८॥ 
गमेरा च ॥ १६६ ॥--गात्रम्‌ ॥ १६९ || 


दादि भ्यरछुन्दासे ॥१७०॥--दात्रमू । पात्रम्‌ ॥ १७०॥| 


१६७. गवते शब्द्यत इति गोत्रम्‌ नाम वंशो वा । गोत्रा पृथिकी । 

धरतीति घ्रम्‌ गृहं वा । घेति गच्छतीति वेत्रम्‌ लताविशेषो वा । 

| पचति येन यन्न वा तत्‌ पत्रम्‌ गार्हपत्यं वा । बक्ति येन तद्‌ 

| वक्त्रम्‌ सुखं वा | यच्छति उपरमति येन तद्‌ अन्त्रम्‌ कलाविशेषो 

| वा । सीदन्ति यत्रेति सत्रम्‌ यज्ञो वा । सतः सत्पुरुषान्‌ चायते तत्‌ 

सत्रमिति व्युत्पत््यन्तरम्‌ । 'त्तद’ सौत्रो धातुः | क्षदति रक्षतीति 
चत्रम्‌ वणेभेदो वा । च्षतात्त्रायत इत्यपि ॥ 


१६८. हृयत इति होत्रम्‌ होमः । ययात इति यात्रा गमनं वा । 
मातीति मात्रा मानं भूषणं वा । ध्रूयते5नेन तत्‌ श्रोत्रम्‌ करणं वा । 
बिभस्ति दीप्यते यया सा भत्ता अञ्चिज्वलनी वा । 


१६६, गच्छति चेष्टतेऽनेनेति गात्रम्‌ अवयवः शरीर वा ॥ 


१७०, दाति लुनाति तत्‌ दात्रम्‌ धान्यादिठेदनसाधनं वा । 
पिबत्यनेनेति पात्रम्‌ योग्यो भाजनं वा। पूबैत्रापि “पात्रम्‌? इति 
साधितम्‌, तक्ुखल्यप्रास प्रिक्षतततःपाक्नीन्ाह्यक्षील्ापि साधितम्‌ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१४२ ` उणादिकोषः 
> प्फ्स्स्स्््स््स्श 
भूवादिगृभ्यो णित्रन्‌ ॥ १७१ ॥-- 
भावित्रम्‌ । वादित्रम्‌ । गारित्रम्‌ ॥ १७१ ॥ 
चरेवृत्ते ॥ १७२ ॥--चारितरम्‌ ॥ १७२ || 
अशिज्ञादि भ्य इत्रोत्री ॥ १७३ ॥-- 
अशित्रम्‌ । वहित्रम्‌ । धरित्री । त्रोत्रम्‌ । वस्त्रम्‌ ॥ १७२ ॥ 
गभे द्विषति चित्‌ ॥ १७४ ॥--अमित्र: । 


क्षयति नश्यति निवासहेतुर्भवतीति देत्रम केदारः कलत्रेवा। | 
एबमन्येऽपि शब्दा द्रष्टव्याः ॥ 
१७१. भवतीति भावित्रर्‌ लोकञ्यी वा | वाद्यते तद्‌ वादित्रम्‌ 
तूर्यादिर्वा । गीय्यंते भक्ष्यते तद्‌ गारित्रम ओदनो वा ॥ 
१७२, चरतीति चारम्‌ वृत्तान्त समाचारो वा । इत्रचः 
प्रत्यये चरित्र’ सुशीलम्‌ ॥ | 
१७३. अश्यादिभ्य इत्रः । अश्नुते व्याप्ञोतीति अशित्रम्‌ 
चरुर्वा | कटतीति कर्त्रम्‌ कवचभेदो वा । वहति येन तद्‌ 
वहित्रम्‌ वाहनं वा । बध्नातीति बधित्रम्‌ कामो वा। धरतीति धरित्री 
पृथिवी वा चादिभ्य उच: । त्रायते येन तत्‌ त्रोत्रम्‌ प्रहारो वा । 
लुनाति छिनत्ति येन तत्‌ लोत्रम्‌ चोरचिह्न' वा। चृणोतीति वर्त्रम 
प्रावरणं वा ॥ 


१७४. शत्रो वाच्येऽमेरित्रः | असति गच्छतीति ग्रमित्रः 
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आः सामेण्निकषिभ्याम्‌ || १७५ ॥--- 

समया | निकषा ॥ १७५ || 

चितेः कणः कश्च || १७६ ॥।-_चिक्कणम्‌ || १७६ || 
सूचेः स्मन्‌ ॥ १७७ ॥--सूक्ष्मम्‌ ॥ १७७ || 
पातेडुम्‌खुन्‌ ॥ १७८ ॥ पुमान्‌ || १७८ ॥ | 
रुचिश्षाजिभ्यां किष्यन्‌ ॥ १७६ ॥-- 

रुचिष्यम्‌ । भुजिष्यः ॥ १७९ ॥ 


१७५. समेतीति समया । निकषति हिनस्तीति निकषा । 
समीपवाचको वा । स्वरादिपाठादनयोरऽ्ययत्वम्‌ । । 


`  'बाहुलकादु-दीव्यति दिवा दिनं वा । दुष्यतीति दोषा 
~ 
रात्रिर्वा । अनयोरपि ततरे पाठादभ्ययत्वम्‌ । खद्ते स्वादु क्रियते 
३ ९ 
या सा खधा न्यायेनश्वर्यक्रिया तृप्तिर्वा । धातोदेस्य घः । 


१७६. चेतति जानाति येन तत्‌ -चिक्कणम्‌ स्निग्ध वा ॥ 
१७७. सूचयति पेशुन्यं करोतीति सूदमम्‌ अत्यल्पं वा ॥ 


१७८. पाति रक्षतीति पुमान; पुमांसौ; पुमांसः । असुङादिः 
कार्य्यम्‌ । शोभनः पुमान्‌ यस्याः सा 'खुपुसी' । असुङ्‌, उगि- 
तत्वान्‌ ङीप्‌ ॥ 


१७९. रोचते तत्‌ रुचिष्यम्‌ इष्ट बा। भुनक्तीति सुजिष्यः 
दासो वा ।॥ 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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GS SOM 
वसेस्तिः ॥ १८० ॥।-—तस्तिः ॥ १८० ॥ 
सावसे! ॥ १८१ ॥-स्वास्ति || १८१ ॥ 
वौ तसेः ॥ १८२ ॥--वितस्ति; || १८२ ॥ 
पिप्रथिभ्यां नित्‌ ॥ १८३॥-_ पति | प्रथितः || १८३॥ 
इणातेर्ईस्वः ॥ १८४ ॥--दतिः ॥ १८४ | 


१८०. वस्त आच्छादयति सा वस्तिः वसनस्य दशाः कोणी 
नाभेरघोभागो वा। 


बाहुलकात्‌ शास्ति शिक्षत इति शास्तिः राजदण्डो चा। 
यजतीति यष्टिः; यष्टी वा काष्ठदण्डो वा । अस्यते क्षिप्यते या सा 
श्रस्तिः । अगं वृक्षमस्पत्युत्पाटयति स श्रगस्तिः सुनिर्वा । तस्या 
पत्यम्‌ आगस्त्यः | शकन्ध्वादित्वादत्र पररूपम्‌ । पुलं महत्व- 
मसते गच्छति प्राम्मोतीति पुलस्तिः ऋषिरवां । तस्यापत्यं 'पौल- 
स्त्यः? । गभमन्धकारमस्यतीति गभस्तिः किरणो वा । दूयते परि- 
तापयतीति दूतिः; दूती वा, इतस्ततः समाचारश्ञापिका स्त्री वा ॥ 


१८१. सुष्ठु अस्ति वत्तत इति सस्ति कल्याणं वा । बहुल- 
बचनाद्‌भूभावनिषेधः खरादित्वादव्ययत्वं च ॥ 


१८२. विशेषेण तस्यत्युपक्षिपति बा सा वितस्तिः द्वादशा- 
ङणुलं परिमाणं वा ॥ 


१८३. पद्यते गच्छत्यसौ पत्तिः पदातिः पुरुषो बा । प्रथ्यते 
या सा प्रयितिः प्रख्यातिवी । तितुत्र० '[७।२।६] {इति सूत्रेऽ ग्रहादी- 
नामिति वातिकेनेट्‌ ॥ 


१८४. दीयेतेडसऐ पात्ति! ।खसमरवणर्ञया' apidwar 
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कुतूकृपिभ्यः कोटन्‌ ॥ १८४ ॥-- 

किरीटम्‌ । तिरीटम्‌ । कृपीटम्‌ ॥ १८५ ॥ 
रूचिवचिकुचिकुटिभ्यः कितच्‌ ॥ १८६ ॥-- 
'रुचितम्‌ । उचितम्‌ । कुचितम्‌ | कुटितम्‌ ॥ १८६ ।। 
'कुटिकुषिभ्या क्मलन्‌ ॥ १८७ ॥-- 
"कुड्मलम्‌ । कुष्मलम्‌ ॥ १८७॥- 

है ० री. 

कुषलश्च ॥ १८८ ॥--कुल्मलम्‌ ॥ १८८ || . 
सचेधातुभ्योऽस्ुन्‌ ॥ १८६ ॥-- 

“चेत; । सरः । सदः ॥१८९ ॥ 


१८४. किरति विक्षिपतीति किरीटम्‌ मुकुट शिरोवेष्टनं वा । 
जतरतीति तिरीटम्‌ शिरोवेष्टनं लोध्रो वा । कल्पते5सो कृपीटम्‌ 
व्कुक्तिरुदक वा | बाहुलकादच लत्वाभावः ॥ 


१८६. रोचते तत्‌ रुचिरम्‌ मिष्टं वा । वकतु' योग्यं उचितम्‌ 
म्योग्धं वा । कोचति शब्दतारं करोतीति कुचितम्‌ परिमितं वा। 
-कुटतीति कुटितम्‌ कुटिलं वा ॥ 


१८७, कुटतीति कुड्मलम्‌ मुकुलम्‌ 'फूलती हुई कली' इति 
'असिद्धम्‌ । कुष्णाति निष्कर्षतीति कुष्मलम्‌ पण वा ॥ 
१८८, कुष्णातीति कुल्मलम्‌ पापं वा ॥ 


१८६. वचेते दीप्यतेऽसौ वर्चः तेज; पुरीषं वा । रक्षतीति 
“रक्षः पालको दुष्टो वा । प्रज्ञादित्वादणि स एव 'राक्षसः । रुणद्धि 
येन स रोषः तह ब्र जेतलि, असमे वेः चित्तं बा। 
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रपेरत एच्च ॥ १६० ॥- रेप; ॥ १६० || 


सरन्ति गच्छुन्त्यापो यत्र तत्‌ सरः तडागो वा। खीत्वविवज्चायां 
गौरादित्वात्‌ सरसी' महासरो वा । 'सरस्वान' समुद्रः । सरो' 
बिज्ञानमुदक वा विद्यतेऽस्यां सा 'सरखती' वाक्‌ नदी वा। 
रोदतीति रोदः। गौरादित्वाद्‌ 'रोदसी' द्यावापृथिव्यौ वा । वेति 
गच्छुतीति वयः कालकृताऽवस्था वा । अथवा घेति खादतीति 
चयः, बय एव 'वायसः” काकः प्रज्ञादित्वादणं। सीदन्त्यत्ञेति सदः: 
सभा वा । एति प्राम्ञोतीति श्रयः लोहं वा । आयः कामयतेऽसौ 
“अयस्कान्तः? चुम्बकमणिः।' अनिति जीवति येनेति अनः ओद्‌नं 
पक्वान्नं वा । अनो महत्सस्पद्यते यत्र तद्‌ 'महानसम्‌' पाकस्थां- 
नम्‌ । समासान्तष्टच । ताम्यति काङ्क्षति येन तत्‌ तमः गुणः 
'क्लेशो रात्रिरन्धकारो वा। तमशब्दोऽच्‌ प्रत्ययान्तोऽद्न्तोऽपि 
हश्यते । महति पूयति पूज्यो भवति षेति महः महद्‌ चा, महसी, 
महांसि। श्रचप्रत्ययेऽकारान्तोऽपि । सहते यत्रेति सहः बल 
मार्गशीर्षो वा। सहसा बलेन सह प्रवत्तेते स 'साहसिकः' दस्यु- 
_ढुएकर्मा बा। सहो बलं विद्यते यत्रेति 'सहस्यः' पौषो मासः-+ 
तपति दुःखीभवति तप्यते समर्थो वा भवति येन तत्‌ तपः धर्म- 
सेवनं माघमासो वा । तपसि साधु 'तपस्यः? फाल्गुनो मासः। 
'ग्रीष्मेऽकारान्तस्तपशब्दः । मिमीते येन स माः; मासः वा इत्यादि.) 


१९०, रप्पत उच्यत इति रेपः अबद्यं वचो वा । 


बहुलवचनाद्‌न्यत्रापि-पीयते तत्‌ पयः उदक दुग्धं वा] 
'पयोऽस्या अस्तीति 'पयखिनी' गोः । “पयखी' तडागः । विनिः॥ 
घातोरीत्वम | पुनरे, सेह), Haridwar 
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अशेर्देवने युट्‌ च ॥ १६१ ॥--यशः ॥ १९१ ॥ 
उबजेबले बलोपश्च ॥ १६२ ॥--अंजः | १९२ ॥ 
म्वेः सम्प्रसारणं च ॥ १६३ ॥-शावः॥ १९३ ॥ 
श्रयते; स्वाङ्गे शिरः किच्च | १६४। शिरः ॥ १९४॥ 
शत्तरूच्च ॥ १६५ ॥--उर; || १९५ ॥ 

व्याधौ शुट्‌ च ॥ १६६ ॥--अशे३ ॥ १९६ ॥ 


१६१. अश्यते दीव्यते क्रीडादि क्रियते येन तत्‌ यशः 


' कीतिर्वा ॥ 


१६२. उब्जति कोमलो भवतीति श्रोजः पराक्रमो वा । ओजस 


बर्तते इति औजसिकः” उक्‌ ॥ 


१६३. श्वयति गच्छतीति शवः सृतकशरीर्‌ वा। 


बाहुलकात्‌ वहति यत्‌ इति ऊधः गवादेदुग्धस्थानं वा । 


'धातो: सम्प्रसारणे कृते दीर्घत्वं घकारश्चान्तादेशः | घट इवोधो 


यस्याः सा घटोध्नी; कुण्डोध्नी’ गौमेहिषी वा ॥ 


१६४, श्रीयत आश्रीयते तत्‌ शिरः मस्तकम्‌ । शिरसी; 
शिरांसि ॥ 


१६४. स्वाङ्ग इत्यञुवर्त्तते । ऋच्छति प्राप्रोति येन तत्‌ उरः 
'हृदयस्थानं वा । पिच्छादित्वादिलच्‌ । वहूरोऽस्यास्तीति 
'उरसिलः' ॥ 

१६६ ऋच्छति प्राप्रोति दुखं येन तत्‌ अर्श गुद्रोगो वा । 

गी 
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| उदके नुट्‌ च ॥ १६७ ॥-अर्णः ॥ १९७ ॥ 
इण आगसि ॥ १६८ ॥--एन। ॥ १९८ ॥ 
स्चिर्धने विच्च ॥ १६६ ॥--रक्ण; ॥ १६६ ॥ 

' चायतेरन्ने हस्वञ्च ॥ २०० ॥-ाचनः || २०० ॥ 
व्ृङ्शीङ्भ्यां रूपस्वाङ्गयो; एट्‌ च ॥ २० १ ॥-- 
वर्षः । शेपः ॥ २०१ ॥ 


'अर्शोष्स्यास्तीति “श्रशेस;' पुमान्‌ । ग्रर्श आदि० [५। २ । १२७] 
इत्यच्‌ ॥ 
१६७. अतेरित्येव । ऋच्छति गच्छतीति शरण: जलम्‌ । 
अरणोऽस्मिन्नस्तीति “रणवः समुद्रः । व प्रत्यये सलोपः ॥ 
१३८. इयते प्राप्यते दुःखमनेन तदु एनः पापं वा ॥ 
. १६९६. रिणक्ति व्ययं करोति यत्‌ तत्‌ रेक्णः खुबण वा । 
घित्वात्कुत्वम्‌ ॥ 
२००. चायते पूज्यतेऽनेन तत्‌ चनः भक्तम्‌ । प्रत्ययस्य 
जुडागमे सति यलोपो हस्वश्च ।। 
२०१. व्रियते स्वीक्रियते तत्‌ वर्ष: रूपम्‌ । शेते येन तत्‌ 
` शेपः लिझ्ेन्द्रियं वा । अकारान्तोऽपि मेढवाची शेपशब्दो दृश्यते। 
शुनः इव शेपो5स्य स 'शुनःशेप' मुनि; । षष्ठया अलुक्‌। 
बाहुलका तक बजेर तफ] धो इच्यक्िवस्किद म्‌ ।। 


“कका 


वट, 
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_खुरीभ्याँ तुद्‌ च ॥ २०२॥--स्रोतः । रेतः || २०२ || 

पातेर्बले जुट च ॥ २०३ ॥--पाज; ॥ २०३ ॥ 

उदके थुट्‌ च ॥ २०४ ॥--पाथ। ॥ २०४ || 

अन्ने च ॥ २०४ ॥। पाथः ॥ २०५ ॥ 

अदेनेम धौ च ॥ २०६ ॥--अन्घ३ || २०६ ॥ 

स्कन्देश्च स्वाङ्गे ॥ २०७ ॥--स्कन्धः || २०७ || 

आपः कर्माख्यायां हस्वो नुद्‌ च चा ॥ ९०८ ॥-- 

अप्न; अपः । आपः ॥ २०८ ॥ ) 


२०२. स्जबति चलतीति स्रोतः खतो जलक्षरणं वा | रीयते 
स्नवतीति रेतः वीर्य वा ॥ 


२०३. पाति रक्षतीति पाजः बलं वा ॥ 
२०४, पातेरेच । पातीति पायः जलम्‌॥ 
२०४, शुट्‌ । पाति रच्चतीति पायः भक्तम्‌। 


२०६. अन्न इत्यनुवत्तेते । श्रद्यते भच्यते तद्‌ श्रन्धः 
'अन्नमोदनो वा ॥ 


२०७, स्कन्दते गच्छुति वेष्टते शुष्यति वा येन तत्‌ स्कन्धः 
बाहुमूलं बृच्तावयवो वा । दकारान्तोऽप्ययम्‌ ॥ 


२०८. आप्यते सुखं येन तत्‌ अमन; अपः अपत्यं सुकमं वा। 
ःहुखास्यपि विकल्पे--श्राप इत्यपि भवति । गपोभिमाजेनमित्यादि 


सत्प्रयोगद्शैनात्‌-॥. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रूपे जुट्‌ च ॥ २०8 ।-अब्जः || २०९ || | 
उदके नुरुभौ च ॥ २१०॥--अम्भः || २१०॥ 
नहेदिवि अञ्च ॥ २११ ॥।--नभः ॥ २११ || 

इण आगाऽपराय्े च ॥ २१२॥--आग); ॥ २१२ || 
अमेहुक्‌ च ॥ २१३ ॥--अंहः ॥ २१३॥ 

रमश्च ॥ २१४ ॥--रूं/ ॥ २१४ || 

देशेऽह च ॥ २१५ ॥--रू || २१५ ॥ 


२०६, आप इत्येव | आप्यते यत्‌ तद्‌ श्रब्जः रूपम्‌ । अदुभ्यो. 
जात इति निवेचने अब्जः कमलं वा ॥ 

२१०. आप इत्ये | आप्यते तत्‌ श्रम्मः उद्कम्‌ । अम्भसा 
बत्तेते इति 'आम्भसिकः? मत्स्यः ॥ 

२१६. नह्यति घम बध्नातीति नमः मेघधूल्यादियुक्त आकाशः 


आवशुमासो वा । नभोऽस्मिन्‌ शुद्धमस्तीति 'नभस्यः  भाद्रो 
मास; ॥ 


२१२. इयते प्राप्यते ज्ञायते वा ततू श्रागः अपराधो 
दण्डो वा ॥ 


२१३. अमन्ति प्राप्नुवन्ति दुःखं येन, तत्‌ ग्रंहः पापं वा 
२१४. चात्‌ हुक्‌। रमते येन तत्‌ रंहः वेगो वा ॥ 


२१५. चाद्रमेरसुन्‌ _। रमन्तेऽस्मिन्निति रहः एकात्तो 
विश्वासदेशो वा 6. ह, पकफतेठयाचंस्दस्वना»बेदान्तं वा । देशा 
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अनच्य्ञियुजिश्राजिभ्यः कुश्च ॥ २१६ ॥-- 

अङ्क: । अङ्गः । योगः । भर्गः ॥ २१६ ॥ 

भूराञ्जेभ्याँ कित्‌ ॥ २१७ ॥--भुव३ | रजः ।|२१७॥ 
वसेर्णित्‌ ॥ २१८ ॥--घासई ॥| २१८ || 

चन्देरादेश्च छुः ॥ २१६ ॥--छन्‍्द। ॥ २१६ || 


दन्यत्र रहः अव्ययं. शब्दान्तरं वास्ति । रहो भेथुनसमयस्तत्र भवं 
“रहस्यम्‌? मेथुनम्‌। दिगादित्वाद्यत्‌ ॥ 

२१६. अञ्चति गच्छति येन तत्‌ ग्रह: सङ्ख्याद्योतकं चिहण 
वा। अनक्ति व्यक्तीकरोतीति ग्रङ्गः पक्षी वा । अवयवे5हू- 
शव्दोऽदन्तः । युज्यते स योगः समाधिः कालो वा भर्जति पक्वं 
भवतीति मर्गः प्रजापति: तेजो वा । 

चाहुल कात्‌--उच्यते यत्र तत्‌ श्रोकः स्थानं वा । न्यङक्वा- 
दित्वात्‌ कुत्वम्‌ ॥ 

२१७. भवन्ति यस्मिन्निति सुवः अन्तरिक्तं वा । रजति तत्‌ 
रजः लोकः सूच्मधूलि; स््ीपुष्पं गुणो वा। अकारान्तश्च ॥ 

२१८, वस्त आच्छादयति शरीरादिकमनेन तत्‌ वासः वस्त्र 
वा । असुनो णिद्व्भावाद्‌ वृद्धिः ॥ | 

२१६. चन्दति दृप्यति येन दीप्यते वा तत्‌ छन्दः गायघ्यादि 


कपटमिच्छाऽभिप्रायो वशो वा । दुन्दाबवत्ति:, इत्यादिप्रयोगः 
द्शेना दकारान्तो ऽयं शुद विऽति} Haridwar 
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पाचिवाचिभ्यां सुट च॥२२०॥--पक्ष । वक्त; ।।२२०|| 
वहिहाधाञ्भ्यश्छुन्दासे ॥ २२१ ॥-- 

वक्षाः । हासाः । धासाः ॥ २२१ ॥ 

इणश्चासिः ॥ २२२ ॥--अया; || २२२ || 
मिथुनेऽसिः॥ २२३ ॥ सपयाई | सुयशाई || २२३ || 
नजि हन एह च ॥ २२४ ॥--अनेहाई ॥ २२४ ॥ 
विधाओं वेध च ॥ २२७ ॥--वेघाई || २२५ ॥ 


२२०, पचतीति पतः पूर्वोत्तरपत्तौ वा । बक्ति येन तद्‌ वच्चः 
दृदयं वा ॥ 


२२१, सुटू । बहति भारमिति वक्षाः अनड्वान्‌ वा । हीयते. 
हीनो भवतीति हासाः चन्द्रमा बा। दधातीति घासाः पवेतो वा॥ 


२२२. पति प्राप्नोतीति श्रयाः अझ्िर्वा । स्वरादिपाठाद्‌व्ययम्‌। 
अत एव दीर्घादिरासिः प्रत्ययः ॥ 


२२३. यत्रोपसगों धातुक्रियया संयुक्तस्तन्मिथुनम्‌, तत्र सति 


येभ्यो धातुभ्योऽखुन्‌ विधीयते तेभ्यः सर्वेभ्योऽसिरेव स्यात्‌। _ 
खरभेदाथे रूंत्रमिदम्‌। सुपयाः। पुतपाः । सुपेशाः । न्योजाः। सुजवाः। | 


सुखोताः, इत्यादयो द्रष्टव्याः ॥ 


२२४. न इन्यते विच्छिन्नो न भवतीति श्रनेहाः कालो वा 
अनेहसौ, अनेहसः ।। 


२२५. बिशेषेण दधातीति वेघाः; वेधसौ; वेधसः} वेधसम्‌ विद्वा | 
विधाता ज'दीश्कषणे/चां Kangri Collection, Haridwar प 
है| 
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लुचो धुट्‌ च ॥ २२६ ॥--नोधा; ॥ २२६ ॥ 
गतिकारकोपपदयोः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वञ्च 
॥ २२७ ॥--छुतपा; । जातवेदा || २२७ || 


चन्द्रे सो डित्‌ ॥ २२८ ॥ चन्द्रमाः || २२८ | 
वयसि धाञः ॥ २२६ || वयोधाः || २२६ ॥ 
पयसि च | २३० ॥--प्योधा; || २३० || 
पुरसि च ॥ २३१ ॥--पुरोधाः || २३१ || 


२२६. नौति स्तोति नूयते स्तूयते वा स॒ नोधाः ऋषिर्वा ॥ 


२२७. गतिकारकोपपदाद्धातोरसिः प्रत्ययो भवति, तस्मिन्‌ 
सति गतिकारकोपपदयोः पूवेपदप्रक्रतिखरत्वम्‌ । उत्तरपद्‌- 
प्रकृतिखरस्यापवादः । सुतपाः । सुतेजाः। सुवच्षाः। कारके-उग्रतेजाः । 
हिरण्यरेताः । जातवेदाः । सर्ववेदाः । विश्वमेदाः । चुद्धेभ्यः श्टणोत्रीतिः 
वृद्धभवाः । विष्टर आसने श्टणोतीति विष्टरभ्रवाः, इत्यादि ॥ 


२२८. चन्द्रमानन्द्‌ं मिमीतेऽसौ चन्रमाः सोमो वा । चन्द्रमसौ । 
चन्द्रमसः ॥ 


२२६. वयो दधातीति बयोधाः तरुणो वा ॥ 


२३०. धाञ्ञ इत्येव । पयो दधातीति पयोधाः समुद्रो वा 
भेघविशेषः स्तनो वा ॥ 


२३१. धाञ इत्येत्र । पुरोऽग्रे यजमानं दधातीति पुरोधाः 
पुरो हितो बा॥ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पुरूरवाः ॥ २२२ ॥ 

चक्तेबहुलं शिच्च ॥ २३३ ॥-नूचक्षाः || २३३ ॥ 
उषः किच्च ॥ २३४ ॥- उषः ॥ २३४ || 
दमेरुनसिः ॥ २३५ ॥-_दसुनाः ।।२२५॥ 
अङ्गेरस्तिः ॥ २३६ ॥--अङ्गिराः || २३६ ॥ 
स्तैरप्पू्वीदसिः ॥ २३७ ॥--अप्सराई॥ २३७ ॥ 


२३२. पुरु बहु रौत्युपदिशति व्रबीति वा स पुरूरवाः 
रार्जाषर्वा ॥ 


२३३. विशेषेण चष्टेऽसौ विचक्षाः उपाध्यायो वा । नन्‌ चष्टे 
पश्यति ख्याति वा स रच्च्षाः ईश्वरो दु्रो वा। शित्त्वाभावपत्ते- 
अचष्टेऽसो 'आख्याः; प्रख्याः’ प्रजापतिर्या ॥ 


२३४. असिः । ओषति दहतीति उषः करोछिद्रं पवेतभेद; । 
खिया सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ प्रभातप्रकाशः उषा वा । उषः काले घुध्यते 
इति 'उपर्वुध:” अग्निर्वाल: संयमी वा । कप्रत्ययान्ताट्टापि कृते 
उषा रात्रिरित्यपि भवति ॥ 


२३४. दास्यत्युपशमयतीति दमुनाः अझ्िर्घा ॥ 


२३६. श्रङ्कति प्राप्रोति जानाति वा स भ्रङ्गिराः ईश्वरो ऽञ्चिः 
ऋषिभेदो वा । तस्यापत्यम्‌ आङ्गिरसः’ असिप्रत्ययस्य 
रुडागमः ॥ 


: २३७. अप्सरति विरुद्ध गच्छतीति श्रप्सराः । उपसर्गीन्त्य- 
लोपः । अथवति शा गज बा ःतति,्-सरसः किरणा 


4 _../ ani काय 
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विदिस्लाजिभ्यां विश्वेञसिः ॥ २३८ ॥-- 
विश्ववेदाः । विश्वमोजाः || २३८ ॥ 


चशे कनसिः॥ २३६ ॥---उशना; ॥ २३९ || 
इत्युणादिषु चतुर्थः पादः ॥ ४॥ 


|) 


वा । अथवा न प्सान्ति भक्षयन्ति रक्षा कुवैन्तीति श्रप्सरसः 
प्रत्ययस्य रुट । नित्यवहुवचनान्तः स्त्री लिङ्गश्च ॥ 


२३८, विश्वं खरे वेत्ति जानातीति विश्ववेदाः जगदीश्वरो वा । 
विश्वे विद्यते विश्चं वा विन्दति स विश्ववेदाः अझ्निर्वा .। विश्वं 
अुनक्ति प्रलयसमये कारणरूपेण स्वात्मनि स्थापयति वा विश्वं 
थालयतीति विश्वमोजाः ईश्वरो राजा वा ॥ 


२३६, वष्टि कामयते स उशनाः शुक्रवारो वा। सम्प्रसारणा- 
दिकार्यम्‌ ॥ 
इत्युणादिव्याख्यायां वैदिकलौकिककोषे चतुर्थः पादः ॥४॥ 


| 
। ७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अदिसुवो डुतच्‌ ॥ १ ॥--अद्भुतम्‌ ॥ १ ॥। 
शुधेरूमः ॥ २ ॥--गोधूमः ॥ २ ॥ 
मसेरूरन्‌ ॥ ३ ॥--मसूर। || ३ ॥ 

स्थः किच्च ॥ ४ ॥--स्थूर। || ४ ॥ 
पातिरातिः ॥ ५ ।।-—पाति$ || ५ ॥ 
वातेरनित्‌॥ ६ ॥--वाति) | ६ ॥ 

अर्तेश्च ॥ ७॥।--अरति$ ॥ ७॥ 


१, अदित्यव्ययं कदाचिदर्थे । अद्‌ भवतीति श्रद्मुतम्‌ आश्च- 


यैम्‌ । अद्भुतमधीते । अदस्ुताध्यापकः ॥ 


२. शुष्यति बेष्टयतीति गोधूमः अन्नविशेषो वा। गोधूमस्य 
विकारो 'गोघूममयः? ॥ 


३. मस्यति परिणमतेऽसो मसूरः व्रीहिभेदो वेश्या वा ॥ 
४. तिष्ठतीति स्थूरः मनुष्यो वा । तस्यापत्यं 'स्थोय्ये:' ॥ 


५, पाति र्षतीति पातिः खामी । 'सम्पातिः? पक्षिराजो वा) 
६. वाति गच्छतीति वातिः सूयेश्चन्द्रो वा ॥ 


' ७, अयते गम्यते सा श्ररतिः उद्वेगोःवा ॥, 
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तृददः कना हलोपश्च ॥ ८ ॥—द्णम्‌ ॥ ८ ॥ 
वृञ्लुठितनिताडिभ्य उलच्‌ तण्डञ्च ॥ 8 ॥-- 

तण्डुला$ || € ॥ 
(७०२ रो, 
दसष्ट्टना न आ च ॥ १० ||--दास; || १० ॥ 
दंशेश्थ ॥ ११ ॥--दाशः || ११ ॥ 
A NMA ५७ 
उाद चडास | १९ ॥- उच्च;॥ १२ ॥ 
३, AC A 
ना दावश्च॥ १३ ॥--नोच) || १३ ॥ 
SMM MN YN 
८. तृह्यते हन्यते तत्‌ तृणम्‌ प्रसिद्धमेच ॥ | 
६, न्रियन्ते लुउ्थन्ते तन्यन्ते ताङथन्ते वा ते तण्डुला 
प्रसिद्धा वा । बुञादीनां स्थाने तण्डादेशः ॥ 
१०, दंसयति दशति पश्यति वा स दासः सेवक: शूद्रो वा। 
टित्वान्‌ ङीप्‌--द्‌सी' । नकारस्याकारः । नित्करणं पक्ष- 
आदुदात्तार्थम्‌ ॥ 


११, टटनी नकारस्य चात्वम्‌ | दशति मत्स्यादिकमिति दाशः 
धीवरः । झ्लियां-- दाशी” धीवरी ॥ 

१२. उच्चीयते वर्ध्यतेऽसो उच्चैः महान्‌ वा । खरादित्वा- 
द्व्ययस्‌ ॥ 


१३. चेरित्येत्र । निचीयत इति नीचैः अघोञ्धमो वा । 


अस्यापि खरादित्वादेवाव्ययत्वम्‌॥ 
७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सो रमेः क्तो दमे पूर्वपदस्य च दीर्घः ॥ १४ ॥-- 
सूरत ॥ १४ ॥ 
पूञो यण. णुरघस्वश्च ॥ १९ ॥--पुण्पम्‌ | १९ ॥ 
सरसः शिः कुट्‌ किच्च ॥ १६॥--शिक्यस्‌ ॥ १६॥ 
अत्तः क्युरुचच ॥ १७॥--उरण; || १७ ॥ 
हिंसेरीरननोरचो ॥ १८ ॥--हैसीर। | १८ ॥ 
उदि दृणातरलचों पूवपदान्त्यलोपश्व ॥ १६ ॥-- 
उद्रमू ॥ १९ || 
डित्खनेसुंट्‌ चोदात्तः ॥ २० ॥--सुखम्‌ ॥ २० ॥ 

१४. सुष्डु रमत इति सूरतः उपशान्तः कपालुर्वा । दमार्था- 
दन्यत्र- सुरत” क्रीडायुक्तः ॥। 

१५. पवते पवित्रो भवति येन तत्‌ पुण्यम्‌ सुकृतो धर्मा वा ॥ 

१६. स्थसते गच्छुतीति शिक्यम्‌ काचः 'छोका' इति 
प्रसिद्धः । तत्र श्रतं वस्तु 'शैक्यम्‌'। 

१७. ऋच्छति गच्छतीति उरणः मेषो वा ॥ 

१८. हिनस्तीति हिंसीरः व्याघ्रो दुष्टो वा। प्रत्ययद्वयं स्वरः 
भेदार्धम्‌॥ 

१६. उद्‌ दृणाति येनान्नमिति उदरम्‌ कुक्तिस्थानम्‌ । प्रत्ययः 
भेदोऽत्रापि खरभेदार्थः ॥ 


२०. खनेरलचौ । तयोडिक्त्वं धातोमुडागमश्च । तस्योदा- 
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प्रमे? सन्‌ ॥ २१ ॥--अंस) ॥ २१ ॥ 

मुद्दे! खो सचे ॥ २२॥-_मूखंः || २२ ॥ 
नहे्॑लोपश्च ॥ २३ ॥--नखः || २३ ॥ 

शीङो हस्वञ्च ॥ २४ ॥--शिखा || २४ ॥ 

माङ ऊखो मय च ॥ ९९ ॥--मयूख$ || २४ ॥ 
कालिग।लिभ्थां फगस्योच ॥ २९ ।|--कुल्फ; | गुल्फ; | 


॥ २६ ॥ 


| 


व्तत्वम्‌ । खनत्यन्नादिकमनेनेति गुलम्‌ आस्यम्‌ । सुखे भवो 
“मुख्यः? रोगः । शरीरावयवाद्यत्‌ [ ५। १।६] सुखमिवोत्तमं 
सुख्यम्‌ । शाखादित्वादिवाथे यः ॥ 


२१. अमति गच्छति प्राप्मोति येन स श्रंसः स्कन्धो विभागो 
बा । अ्ंसोऽस्यास्तीति 'अंसलः । 


२२. भुद्याति विक्षिप्त इव भवतीति मूर्खः । मूखेस्य भावो 
“मौख्ये; सूर्खिमा' वा । बाहुलकात्‌ खस्येनादेशाभावः॥ 


२३. नह्यति वध्नाति रुधिरादिकमिति नखः प्राण्यङ्ग वा ।, 


२४. खः । शेतेऽस्रौ शिखा चूडाकेशभेदो ज्वाला वा । हृस्वा 
बिधानसामर्थ्याद्‌ गुणाऽभाबः ॥ 

२४, मिमीते मान्यहेतुर्भवतीति मूलः किरणः कान्तिः करो 
ज्वाला वा ॥ 


२६. कलति संख्यातीति कुल्फः शरीरावयवो रोगो वा । 
गलति भक्षयतीति, गुर्फः पाद्ग्रन्थिर्बा ॥ 
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स्पृशेः श्वरशुनौ ए च ॥२७॥- पार्थैः । पशुः ॥२७॥ 

श्मानि अयतेडेन ॥ २८॥-स्म्ठु ॥ २८ ॥ 

अश्वादयख्च ॥ २६ ॥-_अश्वु ॥ २९ ॥ 

जनेष्टन्‌ मलोपश्च ॥ ३० ॥-जटा ॥ ३० || 

अच्‌ तस्य जङ्घ च ॥ ३१ ॥--जड्या || ३१ ॥ 
न्तेः शरीरावथवे द्वे च ॥ ३२॥--जवनशू ।। ३२ || 


क्लिशरन्‌ लो लोपश्च ॥ ३३ ॥--कशाः ॥ ३३ ॥ 


२७. स्पृशति येन स पाश्वः कक्तयोरधोभागो चा । पर्छः 
आयुधं वा ॥ 


२८, श्मनि :सुखे श्रयतीति श्मश्रुः श्मश्रुशी; शमश्रण 
पुरुषसुखरोमाणि बा ॥ 


२६, अश्नुते व्याप्तोतीति ग्रथ नेत्रजल वा । डुन्‌ प्रत्ययो 
रुडागमश्च । पबमन्येऽपि यथायोग्यं द्रष्टव्याः ।। 


३०. ज्ञायतेऽसौ जटा दीर्घाः केशा वा । जटा अस्य सन्तीति 
'जटालः-सिध्मादित्वारलच्‌ | जटिलः —पिच्छादित्वादिलच्‌॥ 


३१. तस्य जनेः । जायतेऽसौ जङ्घा जानोरधोभागो वा॥ 


. देरे. हन्ति येन यदु वा हन्यते तत्‌ जघनम्‌ जानोरुपरिभागो 
बा । इवार्थे शाखादित्वाद्यः । अघनमिव 'जघन्यं' नीचम्‌ ॥ 


३३, किलश्यति येन स केशः शिरलोमानि बा । केश! अस्य 
सन्तीति--'केशत्र); केशिक ॥व्केशपि कत्रा, Haridwar 
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प्कलेरितजादेश्च पः॥ ३४ ॥--पलितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

कुञादिभ्यः संज्ञाया वुन्‌ ॥ २९ ।॥— 

करकः । कटकः '। नरकम्‌ । कोरकः ॥ ३५ || 

द्ीकयतेराव्यन्तविपर्ययश्च ॥ १६ ॥--कीचकः |।३६॥ 

याविसच्योरिद्चोपधायाः ॥ ३७ ॥।--पेचकः | मेचकः । 
॥ ३७॥ 

जनेररष्ठ च ॥ ३८ ॥।--जठरम्‌ || ३८ ॥ 


३४. फलति निष्पन्नं पक्कमिव भवतीति पलितम्‌, केशश्चेत्यं 
था । फस्य पः ॥ 

३४, करोतीति करकः; करका व्रष्टिपाषाणो वा करको 
द्वाडिमः कमणडलुर्चा । कटति वषेत्याव्रणोति बा स कटकः बाहु- 
अ्ूषणं शिखरो वा । नुणाति नयतीति नरकम्‌ पापभागो वा ।सरति 
गच्छुतीति सरकम्‌ गमनं वा । अलति भूषितो भवतीति श्रलकम्‌ 
'शीतादिव्हं वा । अलति वारयति येभ्यस्ते श्रलकाः कुटिलाः केशा 
खा । [ कुरति शब्दयतीति ] कोरकः कलिका 'कली' इति 
प्रसिद्धा ॥ 


३६. चीकयते सहतेऽसौ कीचकः बंशभेदो वा ॥ 


३७. पचतीति पेचकः उलुक्पच्छी वा । मचते शब्दयतीति 
सेचकः कृष्णवर्णो मयूरपक्षचिह्द वा ॥ 


र जायते$स्पादिति,लढस ००० Haridwar 
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वचिमनिभ्थां चिच्च ॥ ३९ ॥--बठर । मठर$ ।।३९।॥ 
ऊर्ज दृणातेरलचौ ॥ ४० ॥--उर्दर/ || ४० || 
कृदरादयश्च ॥४१॥--कृदर! । मदर; | सुंदरः ।।४१॥ 
हन्तेयुन्नाच्यन्तयोधत्वतत्वे ॥४२९॥--घातन$ ।।४२।) 
करमिगमिन्षमिभ्यस्तुन्‌ दादर ॥ ४३ ॥-- 
क्रान्तु: । गान्तु: । क्षान्तुः ॥ ४२ ॥ 
हयेतेः कन्यन्‌ ह्रिच्‌ ॥ ४४ ॥--दिरण्यम्‌ ॥४४ | 
` कूञः पास; ॥ ४५ ॥--कर्पास; || ४५ ॥ 
३९. अन्त्यस्य ठः । वक्तीति वठरः मूर्खो वा । मन्यतेऽसौ 
मठरः मुनिभेदो मत्तो वा । तस्यापत्यं “माठरः; माठरः? ॥ 
४०. ऊर्क, पराक्रमं रस वा दणातीति ऊर्दरः शूरो दुष्टो वा ॥ 
खरभेदाथे प्रत्ययद्वयम्‌ ॥ 
४१. कृत्स्नं टणातीति कृदरः कुशूलो वा । मृदं दणातीकि 
मृद्रः व्याधिविलं वा । सृष्टि रणातीति सुदर: सपे: ॥ 
४२. हन्तीति घातनः मारको वा ॥ 


४३. क्रामति पादान्‌ विक्षपतीति कान्दु: पत्ती वा । गच्छ॒तीतिः 
गान्तुः पथिक्रो वा । 'आयान्तुः ' अभ्यागतः । च्तमतेऽसो चा।न्वुः 
शहनशीलो वा ॥ 


४४. इयैते काम्यते तत्‌ हिरण्यम्‌ सुवण वा ॥ 


४५. क्रियत उत्पाद्यतेऽसौ कर्पासः सस्यभेदो वा । कर्पासस्य 
विकारः 'कार्पासब्‌}. बसा ।न्ह्या्रिष्द्शुभ०॥० 
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जनेस्तुरश्च ॥ ४६ ॥--जच्त। ॥ ४६ ॥ 

ऊणोतेडः ।। ४७ ॥ ऊर्णा ॥ ४७ ॥ 
द्धातयन्लुट्‌ च ॥ ४८ ॥-_धान्यम्‌ । ४८ || 
जायत+ कन्‌ रञ्च वः ॥ ४६ ॥-_जित्रिः || ४९ | 
सव्यतयलांपा सश्चापतुट्चालः ॥ ५० ॥-- 
ससापताल$ | ५० ॥ 

ऋजः कोकच्‌ ॥ ५१ ॥--ऋजीक; || ५१ || 

' तनोतेडंडः सनवच ॥ ५२ ॥--तितड; || ५२ ॥ 


४६. जायते यत इति जत्त : उपस्थेन्द्रियं हस्ती वा ॥ 

४७. ऊराँत्याच्छादयति यया सा ऊर्णा अविमेषयो रोमाणि 
या । ऊर्णा' याति प्राप्नोतीति ‘ऊर्णायुः? मेषो मेषोर्णा कम्बलो 
वा। ऊर्णा इब नाभिरस्य स 'ऊर्णनाभः-समासान्तोऽच | 
'ऊणनाभिः' इति वा । समासान्तस्य विधेरनित्यत्वात्‌ । 
लूताहिर्वा ॥ 

४८. दधाति पुष्णाति लोकानिति धान्यम्‌ व्रीहिर्वा । धाने 
पोषणे साधु 'धान्यम्‌' इत्यपि ॥ 


४९, यो जीर्यति येन वा ख जिव्रिः कालः पक्षी वा। हलि च 
[८। २। ७७] इति वाइुलकाद्दीर्घाभावः ॥ 

४०, मव्यति बध्नातीति ममापतालः बन्धनहेलुविषयो वा ॥ 

४१. अजेति गच्छतीति ऋजीकः सूर्यो घूमो वा ॥ 


५२. तनोति विस्तृणोति येन तत्‌ तितउः “चालनी' पेषण- 
घकपात्रस्‌ ॥८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कज जी लकी 
अजेकएथुकपाका चयाले ॥ ५३ ॥ 
खवद्यावमाधषमावरेफाः कुत्सिते ॥ ४४ ॥ 
लीरीडोहैस्चः पुद च तरौ श्लेषणकुत्सनयाः ॥५५॥- 
लिप्तम्‌ । रिप्रम्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्लशरीच्चोपधाया; कन्‌ लोपश्च लो नास्‌ च ॥९६॥ 
—कीनाश$ || ५६ ॥ 
अश्चोतेराशुकमैणि वरट्‌ च ॥५७॥--ईशवर; ॥ ५७ 
चतेरुरन्‌ ॥ ५८ ॥-_चत्वारः || ५८ || 


५३. ऋध्यति वर्धतेऽसौ अर्भकः। ऋ"णु' धातोवुन घस्य ` 
भः । प्रथते बधते स एथुकः । कुकन्‌ प्रत्ययः सम्प्रसारणं च । 
'पिवतीति पाकः । कन्‌ प्रत्ययः। डार्क पृथुकपाका बालकपर्याया; ॥ 

५2, वदितुमयोग्यम्‌ अवद्यम्‌ । नअपूर्वादु वद्‌’ धातोर्यत्‌। 
अवतीति श्रवमम्‌ । छामः प्रत्ययः । तत्रेव बस्य धः--अधमम्‌। 
ऋषच्छति गच्छतीति श्रवी अश्वो वा । बन्‌ । रिफति निन्दतीति 
रेफः । कुत्सित पर्याया इमे ॥ 

५५. लीयते र्छिष्यत इति लिप्तम्‌ र्छिष्टम्‌। रीयते तत्‌ रिप्रम 
कुत्सितम्‌ । तरो प्रत्ययौ पुडागमः ॥ 

५६. किलिश्नातीति कीनाशः कृषीबलो न्यायाधीशो वा। 
धातोरुपधाया इत्वं लकारलोपः कन्‌ प्रत्ययो नामागमश्चान्त्यादचः 
परः ॥ 

५७. अश्नुते आशु शीघं करोति जगद्रचयति स ईश्वर 
स्वामी वा । टित्वात्‌ इश्वरी?। वरच प्रत्यये 'ईश्वरा' ॥ 

५८. चतते याचतेऽसौ चतुः संख्यावान्री वा । चत्वारः | 
चतस्त्रः । CC-0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 
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ग्राततेररम्‌॥ १६ ॥ प्रातः || ५६ || 

अभेस्तुद्‌ च ॥ ६० ॥ अन्तः || ६० || 
ढहेर्णोहलापो दश्च नः || ६१ ।।--नगः || ६१ ॥ 
सिच संज्ञायां ह॒सो कञ्च ॥ ६२॥-ंहः ॥६२॥ 
व्याडि घातेख जातो ॥ ६३ ॥--व्यात्रः ॥ ६३ ॥ 
हन्तेरच्‌ छुर च ॥ ६४ ॥।--घोरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
नस्षेरूपधालोपञ्च ॥ ६५ ॥-_च्मा।। ६५ ॥ 
तरतेर्डिः ॥ ६६ ॥--त्रयः।। ६६ ॥ 


५६, प्रकृष्टमतति गच्छतीति प्रातः प्रभातकालो वा। खरादि- 
्वादव्ययम्‌ ॥ 
६०, अमति गच्छति यत्रेति अन्तः मध्यं बा । पूवेवदव्ययम्‌ । 


६१. दहति दह्यते बा स नगः पवेतो दुक्तो वा । बाहुलका- 
न्रकारस्य नाकारः--नागः सप भेदो वा ॥ 


६२. सिञ्चतीति सिंहः प्रसिद्धो वा । हकारप्रत्ययो चुमागमः। 
चस्य कः | ककारस्य च लोपः । हिनस्तीति 'सिंह:' इति पूषो- 


द्रादित्वादप्याद्यन्तविपरयेयः ॥ 
६३. विशेषेण समन्ताज्‌ जिघ्रतीति व्याघ्रः हस्ती वा ॥ 
६४. हन्तीति घोरम्‌ भयानकं वा ॥ 
६५. क्षमते सहते सबेमिति च्मा पृथिवी वा ॥ 
६६, तरती लि-तरि०ण्कं्याकाचरी ऽतमः । जिभ्यः ॥ 
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ग्रहेरानिः॥ ६७ ॥--महाशिः || ६७ ॥ 
प्रथेरमच्‌ ॥ ६८॥।--प्रथमः || ६८ ॥ 
चरेशश्च ॥ ६६ ॥--चरमः ॥ ६९ ॥ 
मङ्गेरलच्‌॥ ७० ॥- मङ्गलम्‌ || ७० ॥ 
इत्युणादिषु पञ्चमः पादः समाप्तः ॥ 
मन्थानं विशदं विधाय बहुलं व्युत्पन्नपक्षेन वा 
5ब्युसन्नेन दलेन येन विधिवद्ठाग्वारिविर्मन्थितः । 
व्यक्ताव्यक्ततराणि यत्र वचसां रत्नान्यदीप्यन्त वे 
भूयात्‌ सोऽयमुणादिर्त्तमगणोऽध्येतुर्यशोवृद्वये ॥ 


६७. गृह्णातीति ग्रहणिः। कृदिकारादिति ङीष्‌ ग्रहणी 
संग्रहणी व्याधिभेदो वा ॥ 


६८. प्रथते प्रख्यातो भवती ति प्रथमः आद्य उत्तमो नूतनो वा ॥: 


६६. चरति गच्छति भक्षयतीति वा ख चरमः अन्त्यः 
पश्चिमो वा ॥ 


७०. मङ्गति प्राप्रोति सुखं येन तत्‌ मङ्गलम्‌ प्रशस्त ङ्गलो 
वारभेदो बा । मङ्गलस्य भावो “माङ्गल्यम्‌? ॥ 
इति श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृतोणादिव्याख्यायां 
वेदिकलौकिककोषे पञ्चमः पादः समाप्तः ॥ 


समाप्रश्चायं ग्रन्थ, ॥ 
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